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हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएं 


१ 
सत्यकाम जाबाल 


गोतम ऋषि के आश्रम के द्वार पर दस-बारद वर्ष का एक ब्रह्मचारी 
आया । उसके हाथ में समिथ् न थी, उसकी कमर में मुंजा न थी, उसके 
कंधे पर अजिन न था, उसके कण्ठ में उपवीत ( जनेऊ ) न था | « 

ब्रद्माचारी गौतम के निकट जाकर उन्हें साथष्टांग प्रणाम किया और 
बोला : “महाराज ! में आपके गुरुकुल में रहने आया हूं। में त्क्चय- 
पूर्वक रहूंगा | में आपकी शरण में आया हूं। मुझे स्वीकार कीनिए ।” 

सीबे-सादे और सरल इस ब्रह्मचारी के ये शब्द गौतम के हृदय में 
अंकित होगये। ऋषि ने पूछा :.' बेटा ! तेश गोत्र क्या है ? तेरे पिता 
का नाम क्या है ? अच्छा हुआ, जो तू आया ।” गौतम के झ्रासपास बेठे 
हुए सभी शिष्य ब्रद्माचारी के मुंह की ओर ताक रहे थे | ब्रह्मचारी ने 
तुस्न्त ही जवाब दिया ; “गुरुदेव ! मुझे अपने गो, का पता नहीं, 
अपने पिता का नाम भी में नहीं जानता; में अपनी माता से पूछकर' 
आता हूं। किन्तु गुरुदेव ! में आपकी शरण आया हूं | मैं ब्रक्मचर्य का 
शीक ठीक पालन करूँगा। क्या आप सुझे नहीं स्वीकारंगे 2?” 

नवागत बालक के मुंह से अ्रमी ये शब्द निकले-ी-निकले थे कि 
गुस की शिष्यमंडली भ॑ एक दबी-सी हंसी शुरू हो गई । 

किसीने कहां ; “झरे, यह अपना गोत्र मी नहीं जानता ! होगा 
कोई शूद्र |” 
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दूसरे ने कहा : “अरे, इसे अपने पिता तक का पता नहीं ! किगी 
वेश्या का लड़का तो नहीं है ?" 

तीसरे ने गुरु के मुँह की ओर देखकर कहां : “गुरुवर्य ! क्या आप 
इस वर्णुसंकर के साथ हमें रखना चाहते हैं ?” 

एक काना शिष्य बोला : “अरे भाई, वह तो गुरु की शरण में 
आया है, शरण में ! न समिध का ठिकाना है, न मुंज का, और न 
उपवीत का। माल्नूम होता है, जैसा माँ ने जना बैसा ही यह इधर चला 
आया है।.. ह ०" 

नये आये हुए. बालक ने यह सब सुना और इसके सिवा भी बहुत कुछ 
जो शिष्यों की श्राँखों में और चेढरों पर लिखा हुआ था, पढ़ा | कुछ देर 
के लिए वह दिड्मृद-सा खड़ा रह गया | यह देख गौतम बोले : “बेटा ! 
तुम अपने घर जाओ | अपनी माँ से पूछकर आझ्ो |” फिर अपने शिष्यों 
को संवाधन करके वोले--जत्र तक यह बंटुक लौटता नहीं है, हम सब 
इसके बारे में कोई चर्चा न करेंगे ।” 
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साँक़ का समय था। ऋषि होस-हवन से निपठकर अपने सारे परिं- 
बार के साथ चौंक में बेठे थे, इतनेंमें वह बुक फिर आया । गुरु का ध्यान” 
किसी दूसरी तरफ था, अतएवं वही काना शिष्य बोला : “गुरुदेव ! 
देखिए, यह ब्रह्मण पुत्र फिर आगया है ।” 

गुरु ने तुस्‍न्‍त ही बहुक की ओर देखा और कहा : क्यों बेटा, तुम 
आगये ? आओ, बेठो ! अपनी माँ से पूछ आये न ?” 

बठुक ने जवाब दिया: “जी महाराज, ! माँ ने तो कहा कि बह 
अपनी जवानी में अनेक साधु-सन्‍्तों की सेवा करती थीं। उन्हीं दिलों में | 
उनके गर्भ में रहा था। ग्तएव उन्हें भी पता नहीं कि मेरे पिता कौन 
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थे और उनका गोत्र क्या था। हाँ, माँ ने अपना नाम जाबाला बताया 
है ओर कहा है कि आचार्य पूछे, तो उनसे यह सब इसी तरह कह देना |” 
.. शिष्पों के दल में खिलखिलाहट मच गई। 
एक लंगड़े शिष्य ने कहा : “मैंने तो यह सोच ही खखा था ।" 
दूसरे एक शिष्य ने उस काने के कान में कहा: “साघु-संत्तों की 
सेवा के फल इतने सुन्दर निपजते हैं, यह तो आज ही मालूम पड़ा।” 
एक तीसरा शिष्य थूकने के लिए उठता-उठता वड़बड़ाया : “तिस 
पर भाई साहब कहते थे, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा |” ., | 
इस प्रकार चारों ओर से तानें-तिसनों की बौछार हो रही थी कि 
इस बीच गुरु ने आँख मृ दकर और गहरे उतरकर कुछ सोच लिया। 
फिर बोले : “बेटा | जिस निडरता के साथ और जैसी निर्दोष रीति से' 
तुमने सारी बातें कही हैं, उससे मुझे ता तुम संत्यकाम मालूम देते हो | 
तुम्हारे पिता कोई भी क्यों न॑ रहे हों, तुम्हारे आचरण की शुद्धता, त॒म्हारे 
स्वभाव की सरलता बत्ताती है कि ठुम ब्राह्मण ही हो, में तुम्हें ब्राह्मण 
प्रमाणित करता हूं | जाबाला के पुत्र सत्यकाम, आओ | आज से में तुम्हें 
अपने शिष्य-मंडल में स्वीकार करता हूं । ब्रह्मचारियों | इस सत्यकाम 
का उपनयन संस्कार में करूंगा । तुम अपने मन में जो चाहों सोचो, 
पर मैं तो देख रहा हूँ कि सदृविद्ा को ग्रहण करने की ओ थोग्यता तुममें 
वर्षा के गुरुकुलबास से भी अबतक नहीं पेंदा हुई, वह मुझे इस संत्यकाम 
में आज ही मौजूद नजर आती है। कल मैं इसका उपनयन संस्कार 
करूंगा और तुम्हारी आचाय-पत्नी इसे मुंजा बांघेंगी ।” ॒ 
गुर का यह निर्णय सुनकर शिष्य सब चकित रह गयें। थे सब 
अपने मन को किसी तरह समभाते हुए, मन-ही-मन मीखते हुए, काना- 
फूसी करते हुए, अभी-अ्रभी जो बातें हुई उनको याद कर करके दाँत 
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किटकिदाते हुए, और बीच-बीच में लंगड़े और काने की विनोदभरी 
चुटीली बातें सुनते हुए अपने-अपने काम पर चले गये। 
>८ ॥ ८ फः 

एक दिन सबेरें प्रातर्होम समाप्त करने के बाद आचार ने सत्यक्राम 
से कहा : “सत्यकाम ! आज से तुम्हें आश्रम से दूर बन में रहना होगा।*' 

सत्यकाम प्रसन्नतापूबक बोला : “शुरुदेव ! आप मुझे जहाँ रहने 
को कहेंगे, वहीं मेरा आश्रम होगा । आज आप इस भूमिं के आचार्य 
हैं, इसलिए, यद आश्रम कहलाती है। बसे भूमि क्‍या यहां की और 
क्या और जगह की, सब सरीखी है। 

“मैंने तय किया है कि तम्हें ये चार सो गायें सौंप दूँ: हुबली- 
पतली मसियिल गाये | इन गायों को लेकर तुम यहां से चलदो | जिस 
दिन इन चारसो की हजार कर पाओ, उस द्विन आश्रम में वापल आ- 
जाना। बोलो, तैयार हो ?” 

सत्यकराम ने कहा : “महाराज ! आपको इतना पूछना पड़ता है, 
इसीको मैं तो अपना बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ । मुझे सब कुछ शिरोधार्य 
है। में यह चला |” इतना कहकर सत्यकाम ने गुरु के चरणों में नमस्कार 
किया और शुरु गौतम वहाँ से चल दिये । 

एक शिष्य ने कहा : “बेवकूफ, मर जायगा मर ! इन - मरियल 
गायों को सँभालना सहल नहीं है |” 

दूसरा बोला : “सत्यकाम ! हमें यहाँ आये आज बारह वर्ष हो चुके 
हैं| एक समय था, जब गुरुजी हमें भी गायें चराने का काम सॉंपते भें, 
मगर हम अपनी बहानेबाजी से बच जाया करते थे। तबसे उन्होंने 
हमारा नाम ही बोना छोड़ दिया | बात यह है कि जहां हम दबे नहीं कि 
शुरुजी हमपर सवार हुए नहीं। 
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काना कहने लगा : “अजी जाने भी दो; मारो गोली ! किसीकों 
गुझ्जी की नाक का बाल बनने की सूके तो बने, हमारी बला से | अच्छा 
भाई, अच्छा ! तुम अपने मौज से जाओ ! जब चार सौ की एक हजार 
गायें करके आओगे, तो हस भी खुश होंगे और भरपेट दूध पीयेंगे ।” 

लंगड़ा बोला : “कुछ समभझते भी हो, भल्लेमानस ! तुम वेदों को 
रखकर मर जाओगे, तो भी गुरुजी तुम्हें ज्ञान की दीक्षा न देंगे। 
आर ' में देख रहा हूं कि यह सत्यकाम गायें चराकर भी दीक्षा पा लेगा । 
इसे बहां न रठाई करनी होगी; न स्वर की उदात्त या अनुदात्त की 
भंमट रहेगी; न आचाये के प्रवचन सुनने पड़ेंगे, और न रोज सुबह 
अग्नि में समिध होमनी दोगी। यह तो पदठा जंगल में गायों को खुली 
छोड़कर किसी पेड़ पर चढ़ ज़ायगा और वहां बैठा-बैठा गीत गाता 
रहेगा | जब भूख लगेगी, दौड़कर किसी थाय के श्रांचल से चिपक 
जायगा | हम तुम बेवकूफ हैं, जो वेद पढ़ने के लिए यहां पड़े हुए हैं । 
आचाय से कहो न कि वे हमें भी गायें चराने मेज दें ? जंगल में जो 
दो-चार दिन बीतेंगे, वही गनीमत होंगे | अगर वहां पटरी ठीक-से न॑ बैठी,. 
शेर ने एक्राध गाय को मार डाला, तो रोते-पीटते बापत आजायंगे; गुरू 
जी दमें सांत्वना देदेंगे और गुरुपली अच्छा-अ्रच्छा खामे को देंगी। बोलो 
है” बिचार ? अ्रगर भगवान ने मुझे अच्छे-मले पेर दिये होते, तो सच 
कहता हूं, मैं सत्यकाम के साथ ही चल दिया होता ।” 

सत्यकाम ने कह्दा : “भैया, तुम जरूर चलो; मुझे बड़ी खुशी होगी | 
जहां तुम थक जाओगे, वहीं “हम टिक जायेंगे. और आहिस्ते-झाहिस्ते 
आगे बढ़ेंगे [” 

लंगड़े ने कहा ; “बात तो ठीक है, पर मुझसे चला नहीं जायगा | 
अपने राम तो य्दी भले हैं।” 
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सत्यकाम गोशाला से चार सौ गाये और साथ में एक सांड लेकर 
चल दिया | चलते समय उसने आश्रम के समूचे शिंप्यमंडल को प्रशाम 
किया और गदगद स्वर से बोला : “भला आप सबको छोड़कर जाने 
की इच्छा क्योंकर हो? आप सब पुराने आश्रमवासी हैं। मैं तो अभी 
कल का हूं | आप मुझे चिदाते हैं तब भी भले ही लगते हैं। में तो 
निरा गँवार हूँ | गुरुजी के आशीर्वाद से थोड़ा आदमी बनने लगा हूँ। 
अपनी अनुपस्थिति में मुझे अपने कुल पिता की चिन्ता रहेगी ।” लँगड़े 
की ओर देखकर ; “ भैया, तुम नहीं जानतें कि तुम्हारी ब्रातों से गुरुजी 
'का चित्त कितना खिन्न होता है| मेरे लौटने तक अपनी तीखी बाते मेरे 
लिए ही सुरक्षित रखना।! 

लँगड़ा गरज उठा : “ हाँ रे, गुरुजी अकेले तेरे ही तो हैं। मानी 
इसारे तो वे कोई होते ही नहीं । तू नहीं था, तब गुरुजी को कौन सँभालता 
था ? जानता है, हम लोग जब तक आचाय को खरी-खरी नहीं सुनाने, थे 
जमीन पर पर ही नहीं रखते | तू खूब है, जो तुके हम सबकी इतनी 
(चिंन्ता हो रही है ! भाई, तू अपने काम पर जा। हम सब आपस में निपट 
लेंगे |” ५. ० 

सत्यकाम ने कहा : “भाई, तुम सुझे ससके नहीं ! खेर ! तुम सब 
मुझ पर अपनी ममता बनाये रखना और जब आचार्य के दर्शन 
करना, उनकी सेबा में मेश भी प्रणाम कह देना । सुझे याद करते 
रहना |”! ह 

काना बोला : “व्‌ तो दिन में पचासों बार याद आयेगा | व॒मे कौम 
'मूल सकता है ?” 

सत्यकाम ने हाथ जोड़कर कहा : “मित्रों | अब मुझे इजाजत दी, 
में जाता हूं ।” 
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लंगड़े ने कहा : “सत्यकाम, तू' जा | देख, यह छोटी वह्िया क्षरा 
जेगड़ाती है। इसे उठाकर ले जाना भला |” 

“आशो, अब हम वापस चलें। जब सत्यकाम हजार गाये लेकर 
तल्ोटेगा, हमें उसकी अगवानी के लिए भी तो जाना पड़ेगा न ?” 
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संत्यकाम चल दिया : हाथ . में एक ल्ठ था, कंधे पर डोज और 
कमंइल था, पीछे चार सौ दुबल गायें थीं। कभी वह आ्रागे चलता, कभी 
- बीच में चलता, कभी पीछे चलता | कमी गायों को हांकता चलता: कभी 
उनपर हाथ फेर्ता, कभी पृचरकारता; जहाँ रास्ते में कुँआ मिलता, 
उन्हें पानी पिलाता चलता; जहाँ हरियाली मिलती चराता चलता । चलने- 
चलते बह एक घने हरे मरे प्रदेश मे पहुंचा और सुन्दर स्थान देखकर वहीं 
टिक गया। वहां दूर-दूर, तक गायों के लिए हरी-हरी घास मौजूद थी; 
जददाँ तहाँ पानी भी खूब था; श्रासपास का रमणीय सूष्टिन्सोंदर्य देखते 
ही बनता था | सत्यकाम ने अपने मुकास के लिए इसी स्थान को पसन्द 
किया और गुरु ने जिनकी उपासना का काम उसे सींग था उनकी 
उपासना शुरू करदी । 

ग्क रात बीतो, दो रातें बीती, हफ्ता बीता, पखबाड़ा बीता, महीना 
बीता, साल बीता, और फिर तो साल पर साल बीतते चले गये। अरण्य में 
सत्यकाम ने अपना एक नन्‍्हा-सा गुरुकुल ही वसो लिया | रोज सुबह आश्रस 
के वेदोब्चार को भी लजानेवाला हर्षोच्चार उसकी गोशाला में गूँ जने लगो; 
रोज सवेरे आचार्थ के प्रातहोंम की बराबरी करनेवाली गायों को पानी 
पिलाने की विधि सत्यक्षाम अपने हाथों करता; प्रतिदिन आचार्य-पत्नी की- 
सी ममता से सत्यकाम सब गायों को चराता; बीमार गायों को अपने हाथों 
चारा खिलाता: प्रतिदिन समूची दुनिया के श्रोताश्रों को लजानवालती 
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शान्ति से गायें बैठकर जुगाली करतीं; प्रतिदिन रात में सत्यकाम सिंह 
और बाघ से गायों की रक्षा ऐसे करता, मानों गुरु की अग्नि की रज्ा 
राज्षसों से कर रहा हो । और यह सब वह किस लिए करता था ? गुरु की 
आज्ञा का पालन करने के लिए । सत्यकाम की दृष्टि में ये गायें चार पैर 
आर चार आँचल वाली गायें मात्र न थीं; वह तो इनमें वेदों के दर्शन 
करता था और कभी-कभी किसी गाय को सहलाते-सहलातें या खिलाते- 
खिलाते ऐसा समाधिस्थ हो जाता कि घंटों अपनी देह की सुध-बुध भूले रहता। 

इस तरह बरसों बीत गये | एक दिन एक बैल को मानव की बोली 
प्रात्त हुई। उसने सत्यकाम से कहा : सत्यकाम !" 

सत्यकास अचानक वोल उठा: “भगवन्‌ !” और ज्योंही सजग 
होकर उसने अपने आसपास देखा, उसे एक बेल बोलता सुनाई पड़ा । 
बैल ने कहा .: “अब हम हजार हो चुके हैं। हमें आचार्य के पास ले चल 
तू ज्ञान का अधिकारी बन चुका है; अतः मेरी ओर देख, में ते ज्ञान 
की कुछ बातें कहूंगा ।” 

यों कहकर बेल ने सत्यकाम को थोड़ा ज्ञानोपदेश किया और कहा : 
“ब्रर, आगे का उपदेश अग्निदेव तुझे करेंगे |” इतना कहकर बेल 
ज्ुप हो गया | । 

- दूसरे दिन सत्यकाम गायों को ल्लेकर गुरुकुल की ओर खाना होगया | 
रास्ते में जहां शाम पड़ी, वहीं उसने डेरा डाल दिया और गायों को एकत्र 
करके अग्नि में होम करने बेंठा। इतसे में अग्निनारायण प्रकट हुए । 
उन्होंने कहा : “सत्यकास !” ह 

“म्गवन !”! 
“तेरा अधिकार परिपक्क होंचुका है। मैं तके थोड़ा ज्ञानोपदेश 
करूँगा ।” थों कहकर अग्नि ने उसे थोड़ा उपदेश दिया और कहा: 
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“कल हंस तुके अ्रधिक उपदेश देंगे।” इतना कहकर अग्मिनारायण 
अन्तर्द्धान होगये । 

तीसरे दिन नित्यकर्म से निृत्त होकर सत्यकाम आगे बढ़ा । जहां 
सांम हुई, वहाँ किर डेरा डाला। सब काम से निंइृ्त होकर वह बैठा: 
अग्नि के उपदेश पर विचार कर रहा था कि इतने में एक हंस उड़कर 
उसके पास आया और बोला : “सत्यकाम !” 

“भगवन्‌ |! 

हंस ने कहा ; “मैं भी तुझे थोड़ा ज्ञान दूँगा | तेरा अंतःकरण तैयार 
हो घुका है।” यों कहकर हंस ने सत्यकाम को थोड़ा उपदेश दिया और 
अन्त में कहा : “कल एक जलमसुर्गी भी तुके उपदेश देगी।” 

चौथे दिन सत्यकाम फिर आगे बढ़ा। सांक पड़ते ही फिर पड़ाब 
डाला । वह अग्निहोम के लिए बैठा ही| था कि इतने में एक जलमूुर्गी 
'उसके पास आकर बोली : “सत्यकाम !” 

“मगवति !” 

“मैं भी तुझे थोड़ा ज्ञान दूगी। व्‌ उसे स्वीकार कर ।” यों कह 
जलमुर्गी ने सत्यकाम को ज्ञानोपदेश किया और चली गई | 

यों चलते-चलते आख़िर एक दिन संत्यकाम अपने गुरुकुल में जा 
पहुँचा | सत्यकाम को और उसके पीछे-पीछे चलनेवाली मोटी-ताक्षी एक , 
हज़ार गायों के कुण्ड को आश्रम की ओर आता देखकर सभी आश्रम- 
बासी आचार्य की पर्णुकुटी के पास एकन्न हो गये। 

आचार्य ने कद्दा : “सत्यकाम [” . 

सत्यकाम ने जाकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया; गुरुपत्नी . के 
चरण छुए, और गायों को गोशाला की श्रोर रवाना करके स्वयं गुरु के 
समीप बेठ गया | 


१० हिन्दू-धर्मं की आख्यायिकाएँ 


उसकी इन्द्रियाँ प्रसन्न थीं, उसका चेहरा खिला हुआ था, उसका 
मन क्लेश-रहित प्रतीत होता था, उसके समूचे शरीर से, अंग-अ्ंग से 
जीवन की क्ृतार्थता का एक अद्ग्ृत-सा तेज जगमगा रहा था। सत्यकाम 
को देखकर आचार्य ने कहा : “सत्यकाम ! तू तो महाज्ञानी-सा दीखता 
'है। तने किसी अ्रन्य गुरु से ज्ञान की दीक्षा तो नहीं प्रात की ?” 
बह काना शिष्य अपने मित्र के कान में कहने लगा : “गुरुजी से ठीक 
पकड़ा ! देखा, केसी शान से बैठा है, मानों स्वयं ही आचार हो ! जग 
'इसके मुँह की शोर तो देखो। पहलेवाला सत्यक्ाम ही नहीं लगता।” 
सत्यकाम बोला : “शुरुदेव ! मुझे ऐसे प्राणियों ने उपदेश दिया है 
जो मनुष्यों की गिनती में नहीं आते। किन्तु महाराज ! सत्यक्ाम तो 
आप ही का शिष्य है। आपको छोड़ मेरा दूसरा कोई गुरु नहीं। जबतक 
आप मुझे उपदेश न करेंगे, में अपनेको क्तार्थ न मानू गा ।" 
सत्यकाम के इन वचनों को सुनकर आचार्य ने कहा: “श्रम्य हे, 
बेटा | तू धन्य है ! शिष्यो ! में जानता हूँ कि सत्यकाम को बेल, अग्मि, 
इंस और जल्षमुर्गों ने उपदेश किया है| आज से वर्षों पहले जब सत्यकाम 
गायों के साथ आश्रम से गया था, तुमने क्या-क्या सोचा और कहा था, 
सो तनिक याद करलो | यह भी सोचो कि जब मैंने इसे शिष्य के रूप में 
रवीकार किया था, तब तुम मेरे पास आकर क्या-क्या कह जानें थे | मुझे 
याद है कि तुम में से किसीने इसे वेश्या पुत्र तक कह डाला था। आज 
बही सत्मकास ज्ञानी बनकर लौटा है । तुम्हें अपने ब्रह्मल का श्रभिमान 
है, अपनी शक्ति का अभिमान्‌ है, अपने वेदशान का अधिमान है, 
'इसीलिए तुम यहां पड़े हुए हो । तुममें से कोई बेद पढ़ता है: को 
“उपवेद् पढ़ता है; कोई शिक्षा के अध्ययन में लगा है; और कोई व्या- 
करण में व्यस्त है| सत्यकाम को न मैंने वेद पढ़ाये, न उपबेद पढ़ाये, 
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न शिक्षा पढ़ाई, न निबन्ध पढ़ाया: मेंने उसे जीवन को गुनने भेज 
दिया। आ्राज जब जीवन की उस वित्या में पारंगत होकर सत्यकास वापस 
आ पहुँचा है, तुम अभी अपने वेदों और उपवेदों से ही छुट्टी नहीं पा 
सके हो और इस जीवन में कदाबित्‌ पा भी न सको | तुम अपनी विद्या 
के गोरखभन्धे म॑ ऐसे उलके हो कि मंत्रों और अक्षरों के बाहर जो सच्चा 
जीबन प्रवाहित हैं, उस ओर देखने का विचार तक तुम्हारे हृदय में पैदा 
नहीं होगा। में तुमसे क्‍या कहूँ ? ये वेद श्रादि तो सब बाह्य विद्याए हैं; 
यदि ये सच्ची विद्या की प्राप्ति में सहायक होती हैं तो अच्छी हैं, अन्यथा 
सच मानो कि यह सब बोक ही बोक है। सच्चा जीवन इन सबसे परे की 
कोई चीक्ष है | सत्यकाम ने उस चीक्ष को पा लिया है; अगर तुम चाहोगे 
तो वह अपनी सारी बात अथ से इति तक तुम्हें सुनायेगा। वेदों से भी 
जो वस्तु प्राय: नहीं मिलती, जीवन के रहस्य का उद्घाटन करनेंवाली 
बह वस्तु इस तरह की चर्चा में से मिल जाती है। में तो इससे भी अधिक 
तुम्हे कहना चाहता हूँ | जानते हो, जिन वेदों का तुम अभ्यास करते हो, 
वे वेद हैं क्‍या चीज़ ? सत्यकास के समान पुरुष जब जीवन के रहस्य को 
पा जातें हैं, तो उनकी वाणी ही वेद बन जाती है| इसलिए हमारे ऋषि- 
मुनि कह गये हैं कि वेद अनंत हैं | ठुम अपने समीप बैठे हुए इस जीते 
जागते वेंद को भूलकर अपने रटे हुए वेदों से चिपके न रहना। बेटा, 
सत्यकाम ! आओ, में तुम्हें ज्ञान की अन्तिम दीक्षा दूँ। इसके बाद त॒म्ही 
इस गुरैकुल के आचाय हो ! मेरें दिन तो अब, बीत चुके हैं। मुझे 
जाने दो |! ; 

यों कह गुरू ने सत्यकाम के अन्तिम दीक्षा दी और सारा आश्रम 
उसीके सुपुर्द करके स्वयं चले गये | ॒ 
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प्राचीन काल में वाजश्रवा नाम का एक मुनि था। एक बार वाजभ्रवा 
ने सर्वमेघ नामक यज्ञ किया। स्वमेघ यज्ञ का' एक नियम यह है कि 
थयजमान अपना सब कुछ यशनारायण को समर्पित कर देता है। शास्त्रों 
में कहां गया है कि जो सच्चे दिल से सवमेध यज्ञ केरता है' वह मृत्यु 
को भी जीत लेता है : मृत्युज्षतर बन जाता है। 

बाजश्रवा ने पूर्णाहुति के दिन यज्ञ-कुण्ड में नारियल की अन्तिम 
आहुति डाली और फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी शुरू की। वाज॑श्रवा 
की सम्पत्ति में गाये. मुख्य थीं। वह ब्राह्मणों को दक्षिणा में गायें देने 
लगा । लेकिन इसी बीच वाजश्रवा के मन में एक विचार आया : “सब 
गायें दे डालने पर मेरे पास कुछ भी न रह जायगा |” बस, इस एक 
विचार ने उसे घबड़ाहट में डाल दिया | जिस समय उसने सबमेध यश 
का संकल्प किया था, और यज्ञ की दीक्षा ली थी, उस समय भी यह 
बात उसके ध्यान में तो थी ही; किन्तु आज जब वह अपने हाथों दान 
करने बैठा, तो सर्बस्व त्याग की कठोरता मूर्तिमान हो उठी; मन उसका 
विचलित हो उठा । फत्नत: वाजश्रवा ने बड़ी चालाकी से काम लिया। 
किसीको कार्नोंकान पता न चलने दिया। अच्छी-अच्छी गाये पीछे रख 
छोड़ी; और बूढी-बृद़ी गायों को दक्षिणा में देना शुरू किया । इन बूढ़ी 
गायों का कोई कया वर्णन करे ? दक्षिणा के लिए छाँट-छाँटकर चुनी 
हुई ये गाय इतनी बूढ़ी हो चुकी थीं कि न तों किसीमें दूध देने की ही 


नचिकेता पड 


ताक़त रह गई थी, न किसीमे फिर से एक बार चारा चरने की ही शक्ति 
बची थी, और न एक बार पानी पीने की हिम्मत थी | जब वाजश्रवा इन 
जीवन्मृत गायों को एक के बाद एक दान में देने लगा तो यह सब देख- 
कर नचिकेता को आरान्तरिक दुःख हुआ | 

नचिकेता वाजश्रवा का एकलौता पुत्र था। उसकी उम्र इस समय 
आठ-नौ साल की रही होगी.। नच्िकेता सोच में पड़ गया ; “यह सर्बमेध 
यज्ञ है या ब्रद्धमेत्र यज्ञ ? पिताजी इन बूढ़ी गायों को देकर इस समृचे 
यज्ञ को क्‍यों निष्फल बना रहे हैं? आदमी आदमी को तो धोखा देता 
ही है; पर क्या वह यज्ञनारायण को भी धोखा दे सकता है ? पिताजी 
का यह समर्पण चित्रगुप्त के बह्ीखातों में किस भांति जमा होगा ? पिताजी 
यह सब मेरे लिए तो नहीं कर रहे हैं ? क्‍या मेरे स्वाथ के लिए वे 
सर्वभेत्र यश के फल का भी परित्याग करने बैठे हैं ? इस अवसर पर पृत्र 

, के नाते मेरा धर्म क्या हो सकता है ? क्या मैं स्वयं अपने दान द्वारा पिता 

जी को इस अकल्याण से परावृत नहीं कर सकता ?!” 

एक ओर नचिकेता विचारों के इस भँवर में गोते लगा रहा था और 
दूसरी ओर दान में बूढ़ी-बूढ़ी गायें देकर व अच्छी-अच्छी अपने लिए 
रखकर वाजश्रवा ब्राह्मणों को बिदा कर रहा था | नचिकेता स्वस्थ न रह 
सका । वह तुरन्त ही वाजश्रवा के पास दौड़ा गया और बोला : “पिता 
जी | ये सब,गायें तो आपने ब्राह्मणों को दे डालीं, अब मुझे! किसे 
दीजिएगा १” | ह ॥ 

नचिकेता ने एक बार कहां, दो बार कहा, तीन बार कहा | इसपर 
भाजश्रवा ने आंखें तरेंरकर नचिकेता की ओर देखा, और चोट खाये 
हुए नाग की भांति भौंहें चढ़ाकर बोल उठे : “चुप रह । छोटे मेह बढ़ी 
बातें न कर। मैं तुके यमराज को दूँगा ।” 


१४ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएं 


मुनि के मूँह से तीर छूट तो गया; पर तुरन्त ही उन्हें मन ही मन 

"बड़ा पश्चाताप हुआ। किन्तु किसी तरह उन्होंने अपने मन को समझा 
या और शान्त हो रहे | इस बीच कुमार नचिकेता ने यमराज के घर 

जाने की तेयारी कर डाली । 

यह देख वाजश्रवा ने गद्गद्‌ कण्ठ से पूछा : “बेटा, तू कहाँ जा रहा 
है ? मेरी बात का खयाल न कर ! मैं बेसे ही कुछ बोल गया था। भले 
मानस, इस तरह कोई यमराज के घर जाता भी है ?” 

लेकिन ब्रह्मा ने कुमार को कच्ची मिद्टी का नहीं बनाया था। वह 
बोला :, “प्रिताजी ! हमारी इक्कीस पीढ़ियों| में ग्राजतक फिसीने अपना 
वचन मंग नहीं किया है। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी आनेधाली 
इक्कीस पीढ़ियों में कोई अपने वचन का भंग करे। अ्रतः आप भी अपनी 
बात को मिथ्या न कीजिए और मुझे! जाने की अनुमति दीजिए |” 

बाजश्रवा ने नविकेता को खींचकर छाती से लगा लिया और बोला, 
“बेटा ! मैं तो यमराज के विचार मात्र से भयभीत हो उठता हैं | तुम 
उसके पास क्योंकर जा सकोगे ! जिसके नाम-मात्र से लोग कॉपते हैं 
मृत्यु के वह देव तुम्हारे समान सुकुमोर बालक को कितने भयावने 
दीखेंगे ? बेटा ! मैंसे कहा हो, चाहे न कहा हो, पर में तुम्हें ममगंज के 
प्राप्त नहीं भेज संकता |” 

: कुमार ने पिता के भयभीत मुँह की और टक लगाते हुए! कहा : 
“पिताजी ! आप यह क्‍या कहते हैं ? भला यमराज से कोई क्यों डरे ? 
में तो बिलकुल नहीं डरता | लोग अपने हृद्गत पापों के कारण उनसे 
डरते हैं ; और अपने डर का आरोपण यमराज के माय करते हैं | पिता 
जी |! आप यमराज से नहीं डरते, बल्कि अपने पाप से डरते हैं। आपने 
संकल्य एक किया और काम कुछ दूसरा ही किया, इसका आपको डर 


नचिकेता १९ 


है | यमराज जिस प्रकार मृत्यु के देवता हैं, उसी प्रकार वह जीवन के 
देवता भी हैं | आप ही न उस दिन कहते थे कि अंधकार भी प्रकाश का 
ही एक रूप है | इसी प्रकार मृत्यु भी जीवन ही का एक रूप क्यों न हो ? 
यमराज को कल्पना जितनी भयंकर है, उससे कहीं मग्ंकर मनुष्य का 
असत्य है। मेरी ममता के कारण आप झ्राज अपना वचन मंग करने 
बैठे हैं, यह क्या कोई कम भयंकर बात है ? आप शान्त होइए और मुक्े 
प्रसन्ष मन से बिदा क्रीजिए | आपने दक्षिणा देने में जो न्यूनता रक्खी है 
उसकी पूर्ति मैं आत्मापंण से करना चाहता हूँ। आपके पुत्र के नाते मुझे 
भी यह अधिकार है कि में सबमेध यज्ञ में आपका स्वस्थ समपित होते' 
देखू । पिताजी | दूखी न द्वोइए.। मैं संभव हुआ तो जीकर अन्यथा 
मरकर भी आपके यज्ञ को साथंक बनाना चाहता हूँ |” 

इतना कहकर नचिकेता ने वाजश्रवा के चरण छुए और वहाँसे 
चल दिया | उसके हाथ में एक दण्ड था। कमर में एक लेगोटी थी | 
जीवन मरण के प्वत पर चढ़कर सारे. संसार का सिंहावलोकन करने की 
इन्छावाले किसी यात्री की भाँतिं मुनिकुआार चल दिया ; चलते-चलते' 
बह बहुत दूर निकल गया; कुछ देर तक उसकी छोटी-सी मूर्ति दिखाई 
दी, फिर घुबली हुई, फिर अदृश्य हो गई ! 

ओ८ . > ओ८ 

थमराज का घर दूर होते हुए.भी निकद और निकट रहते हुए भी 
दूर था | जिस समय नचिकेता वहाँ पहुँचा, यमराज कहीं बाहर गये हुए 
श्र, इसलिए, नचिकेता को उनके घर के बाहर ही डेरा डालना पड़ा | तीन 
गत और तीन दिन बीतने पर जब यमराज लौटे . तो देखा कि चबूतरे 
पर एक आहाण कुमार लेण हुआ है। 

यमराज ने पूछा : “कुमार ! तुम कौन हो ? यहां किसलिए आये हो १ 


पद हिन्दू-घर्म की आख्यायिकाएं 


कुमार ने नम्नतापूर्वक कहा : “यमदेव ! मैं बाजश्रवा नामक मुनि 
का पुत्र हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पिताजी ने सबमेध यज्ञ किया 
था । मेरे आग्नह से उन्होंने उस यज्ञ की दक्षिणा में मुझे आपके सुपुर्द 
किया है।” 
यमराज ने पूछा : “दक्षिणा में कुमार! और सो भी मुझको ?' 
यमराज को ? नचिकेता ! मेरा नाम सुनकर तुम इरे नहीं ? मयभीत नहीं 
हुए १” 
क्रुमार ने कहा : “नहीं महाराज ! हम बालक भय को जानते ही 
' नहीं । लेकिन बड़े-बूदें हमें भयभीत होना सिखाते हैँ। मैंने मी आपके 
भयावते रूप के बारे में बहुत कुछ सुन रक्‍खा था, लेकिन आज मुके तो 
' आपका यह रूप तनिक सी भयावना नहीं माजूम होता | आपकी अनु- 
पस्थिति में मेंने आपके सम्बन्ध में बहुत कुछ जान लिया है। लोग मृत्यु 
'से व्यर्थ ही डरते हैं। मृत्यु मानवों पर आपका एक उपकार है। मूस्या 
' होने पर जो मनुष्य को भोजन देता है, वह उसपर उपकार करता हे; 
' प्यासा द्वोले पर जो उसे पानी पिलाता है, वह मी उसपर उपकार करता 
है; थक कर ज्ोथ-पोथ होजाने पर जो उसे आश्रय देता है, वह भी 
सनुष्य पर उपकार ही करता है। तो फिर जिस ज्ण आदमी जीवन से 
ऊब जाता है, उस ज्ञण उसे मौत देनेवाले का क्या उसपर कोई कम 
उपकार है ? मौत संत आत्मा को शान्ति देती है | यही कारण है कि 
राज्ष्सों ने न मरने के अनेक वरदान माँगे, तो भी झपालु परमात्मा ने 
' उनसे मृत्यु का यह सुख कभी छीना नहीं। जिस दिन सारे संसार का 
नियन्त्रण करनेवाली सत्ता संसार के एक भी आदमी को मृत्यु से सदा 
के लिए मुक्त करेगी, उस दिन यह .दुनिया मनुष्यों के बसनेल्ायुक न 
- रह जायगी।” 


नचिकेता थछ 


इसपर यमराज ने फिर पूछा : “किंतु कुमार ! तुम यहां आये क्रिस 
लिए हो |” 

कुमार ने कहा : “यहाँ न आाऊँ, तो जाएँ कहाँ ९ मुझे तो अपने 
पिता को यज्ञ के पाखणड से बचाना था, उन्हें अपनी ममता से मुक्त करना 
था, असत्य से उनकी रुपया करने! थी; अतण्व मेरे लिए कोई मार्ग ही न 
था। आप क्पापूब क मुझे ग्रहण कीजिए, जिससे मेरे पिता का कल्याण हो। . 
ब्राह्मणों को दक्षिणा में जो गाये उन्होंने दी थीं, वे तो वेचारी कमी की 
मर चुकी होंगी, शौर उनको ठिकाने लगाने का खर्च वचारे ब्राह्मणों को 
अपनी गाँठ से देना .पड़ा होगा ! मेरी प्रार्थना यही है कि में इस प्रकार 
आपके लिए बोक न बचू |” 

कुमार नचिकेता की इन बातों को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए 
आर बोले : “कुमार, तुम बोक नहीं बनोगे; उलटे मेरा बोझ हलका 
करोगे ! तुम्हारी वाणी में मिठास है, तुम्हारे हृदय में कोमलता है, तुम्हारे 
स्वभाव में ऋूजुता ( सरलता ) है, और तुम्हारी श्राँखों म॑ हृढ़ता है। 
कुमार ! सच कहूं ? तुम ब्ाह्मणपुत्र हो। मुझे दुःख हे कि तुम्हारे समान 
ब्राह्मणपुत्र को तीनन्तीन रात छुले में बिना थ्रोढ़े, बिना विछाये चबूतरे, 
पर रहना पड़ा । अपने इस दुःख की कस करने के लिए में तुम्हें तीन बर 
देता हूं; ठ॒म जो चादो, मांग लो बेटा ! वुम्दारे मुंह से फूल झड़ते हैं | 
बोलों, मांगो; मुझे क्ृता्थ करों |” ह 

जब यमराज ने कुमार नचिकेता से यह बात कही, तो कुमार कुछ 
चुण के लिए विचार में पढ़ गया | फिर बोला : “प्रश्नो ! मैं तो आपकी 
दक्षिणा हूं । यह आपकी मद्दवता है, जोमके वर देते हैं| जहां लोग 
आपके नाममात्र से भग्रभीत होते हैं, वहां आप मुझे वर देते हैं, इससे 

. बदकर अहोमाग्य और क्या हो सकता है ? मद्दाराज | जवसे में आपकी 


पद हिन्दू-धर्मं की आख्यायिकाएँ 


सेवा में आने को घर से चला हूं मेरे पिताजी पागलन्से हो उठे हैं। 
मेरे इधर चले आने से उनकी समस्त आशाओं पर पानी फिर गया है ! 
आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पिता पुन स्वस्थ हों, और मेरे विषय की उनकी 
चिन्ताएं मिट जाय॑ ! यह मेरा पहला वर है |” * ह 

यमराज ने कहा : “तथास्तु ! तुम्हारे. पिता तुम्हारे संबंध को सब 
चिन्ताओं से म॒क्त होजायंगे | अब तुम दूसरा बर माँगो |” 

, कुमार ने फिर कहा : “महाराज ! आप स्वर्गप्रात्ति की विद्या जानते 
हैं। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मुझे वह विद्या प्राप्त हो सके | बह मेरा दूसरा' 
बर है ।” 

यमराज बोले : “तथास्त॒ ! तुम्हें स्वगंविद्या अपने आप प्राप्त होगी ॥ 
अब तीसरा वर भांगो | तुम्हारी बातें इतनी मीठी होती हैँ कि मन उनसे 
कभी अन्वाता ही नहीं। | 

तुरंत ही कुमार ने कहा : “महाराज ! जिस प्रकाश आप अग्निविद्या 
'के श्रेष्ठ उपासक हैं, उसी प्रकार आप जीवनविद्या के भी आचार्य हैं। 
अतः आप मुभे जीवनविद्या प्रदान: कीजिए । यह मेरा तीसरा और 
अंतिम वर है।” 

कुमार की इस माँग को सुनकर यमराज ज्णभर के लिए स्तब्ध रह 
गये | अ्रंत में गंभीर स्वर से बोले : “कुमार ! तुम जिस आत्मविद्या कीः 
कहते हो, वह तो देवों के लिए भी दुल॑भ है। ठुम जानते हो कि में स्वयं 
भी मृत्यु का देव हूं, जीवन का नहीं | अतएव ठुम कोई दूसरा वर माँगो | 
यह वर तुम्हारे किसी काम का नहीं, |” ह 

कुमार सहज में डिगनेवाला न था।। उसने दृढंतापूबक कहा :-“यदि 
जीवनविदा देवों के लिए भी दुर्लभ: है, तब तो सचमुच सब प्रकार के कष्ट 
सहकर भी पाने योग्य कुछ है तो वही है। आप झत्यु के देव हैं, इसीलिए 
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तो जीवन के भी देव हैं। इस विद्या को सिखानेवाले आपके समान दूसरे 
आचाय मुझे और कहां मिलेंगे ? यमराज ! मेरा वर तो यही रहेगा ।” 
यमराज ने पृनः नचिकेता को उसके निश्चय से डिगाने का यत्न करते 
हुए कहा : “बेटा नचिकेता ! तुम भूलते हो.। यदि तुम चाहों, तो तुम्हें 
इस संसार के और स्वर्ग एवं अंतरिक्ष के सभी भोग विलास देनें को तैयार 
, हूं; तुम चाह, तो तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार लंबी-से-लंबी उमर देने को 
तैयार हूं; तुम चाहो, तो तुम्हें सारी पथ्वी का राज्य देने को तैयार हूं 
तुम चाही, तो तुप्हें मन चाहे रथ, घोड़े, हाथी, बाग-बगोचे, महत्त, 
नौकर, चाकर, स्त्री, दास दासी, सप्नी कुछ देने को तैयार हूं;' मृत्युलोक 
में और स्वर्गज्ञोक में भोग विलास की जितनी भी सामग्री प्रस्तुत है, सो 
सभी में तुम्हारी सेवा उपस्थित कर सकता हूँ | लेकिन, यह बर तुम न 
माँगों | मुझसे इस तरह का वर माँगना तुम्हारे लिए उचित नहीं।” 
कुमार ने यमराज के इन बचनों को अतिशय जैयपूर्वक सुना; सुनकर 
तुरंत ही उन्हें हृदय में उतारा, सोचा और फिर दूसरे ही क्षण कुछ 
निश्चय-सा करके जवाब दिया ; “यमदेव ! आप मिन मोगविल्ञासों की 
बात करते हैं, उनका क्‍या ठिकाना ? वे आज हैं और कल नहीं | आप ही 
बताइए, क्या इंद्रियों के ये भोग इंद्वियों के तेज में वृद्धि करते है ? महा- 
' राज़ । मैं तो यह समझा हूं कि ये सारे भोगविल्ञास इंद्रियों की शक्ति का 
ह्वास करते हैं, और जिस बल का उपयोग जीवन को उन्नत बनाने में होना 
चाहिए उसे व्यर्थ ही नष्ट कर डालते हैं | महाराज ! आप चाहें तो 
भृत्युज्ञोक का ही क्‍यों, सारे ब्रह्माण्ड का साम्राज्य दे सकते हैं । पर जिस 
आदमी ने अपने अंगुएमात्र अंतःकरण पर आविपत्य प्राप्त नहीं किया है, 
उसे इस संसार के साम्राज्य से सन्निपात ही न होगा ? महाराज ! ये हाथी, | 
धोड़ि, रथ, स्मणी श्रादि आप ही को मुबारक हों ! मेरी यह सामथ्य नहीं | 


२० हिन्दू-धर्म की आख्याग्रिकाएँ 


“आप मुझे दीर्घायु देने को कहते हैं, सो ठीक है। लेकिन शाप 
 आअधिक-से-अधिक कितनी लंबी उमर देंगे ? सौ, हजार, लाख, करोड़, 
या अख वर्षा की ही न देंगे? अधिक-से-अधिक आप मुझे ब्रह्मा की उम्र 
दे सकेंगे। तथापि महाराज | अ्नन्तता की तुलना में हिरण्यगर्भ की आयु 
का हिसाब क्या ? आयुध्यमात्र के लिए काल की मर्यादा तो है ही | में तो 
आपसे जीवनविद्या माँग रहा हूँ, जिससे मैं काल से भी परे पहुँच 
सकूँ। 
“आर महाराज |! आपके समान देव के दशनों को पाकर भी यदि 
में नितांत अल्पायु या द्रिंद्र बना रहा तो इसकी ल्ञाज आपको ज्यादा हीगी | 
उसकी चिन्ता क्यों करूँ ? आप अमोबदशन कहलाते हैँ; फिर भला 
मुझे इन छोटी-मोटी वातों की पर्वा ही क्‍यों हो ? देव | आप मे जीवन- 
बिद्या सिखाइए, और दूसरी सब बातों को छोड़ दीजिए । नचिकेता आप 
से दूसरा कोई वर मांगेगा ही नहीं ।” 
नचिकेता के इस हृद् निश्चय को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए 
और बोले : “धन्य हो, कुमार धन्य हो ! मनुष्यमात्र के जीवन में एक 
समय ऐसा आता है, जब उसके सम्मुख दो रास्ते खड़े रहते हैं : एक 
श्रेय का, दूसरा प्रेय का। एक आत्मिक कह्याण का, दूसरा भोगविलास 
का | एक उन्नति का, दूसरा पतन का | जब हम जरा गहराई में बैठकर 
देखते हैं, तो मानव-जीवन में पग-पण पर ये दो मार्ग उपध्यित मिलते हैं। 
लेकिन मनुष्य सदेव ही इतना जागरूक नहीं रहता | इन दोनों में श्रेय का 
मार्ग कंटीला है, विकट है, शुरू में कड्ुआ लगनेवाला है; जब कि प्रेय 
का मांगे ससल है, मोहक है, और सुलभ है। जीवन में कई' बार इन 
दो में से एक को चुनने के अवसर मनुष्य के सम्मुख खड़े होते हैं। ऐसे 
समय जो आदमी सोच-समभझकर श्रेय के मार्ग को पसंद करता है, और 
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प्रेश के मार्ग को मोहक प्रतीत होते हुए भी छोड़ देता है, वह वीर है, सच्चा 
आदमी है, और मनुष्यता या आदमियत की राह पर है । 

“कुमार | तुम्हारें सम्मुख भी आज ये दो मार्ग थे। मेरे प्रवल 
आग्रह के रहते हुए भी तुम प्रेय मार्ग को ठुकराकर श्रेय मार्ग पर दृढ़ 
रहे हो, यह देखकर मैं तुमपर अतिशय प्रसन्न हुआ! हूँ । 

“वेट ! में तुम्हें जीवनविद्या सिखाऊंगा। संसार के बहुतेरे लोग अपनी 
बुद्धि द्वारा इस जीवनविद्या को जानते-बूकते है, पर इन लोगों के जीवम 
में यह झ्ोत-टोत नहीं हो पाती : वह कच्चे पारे की भांति शरीर के अंग- 
प्रत्यंग से फूट निकलती है। इस प्रकार के अनध्रिकारी लोग न केवल 
दुनिया को बल्कि अपनेआपकों भी धोखा देते हैं। जो जीवनविद्वा को 
सचमुच पाना चाहते है, उन्हें पहले उसे पाने की पात्रता प्राप्त करनी 
चाहिए; अधिकारी बनना चाहिए.। तुममें यह पात्रता, यह अधिकार है | 
तुम स्वर्य सत्‌ असत्‌ को पहचानतें हो । तुम सख्वर्य॑ मोगविलास से स्वभा- 
बतः उदासीन हो। तुम इस विद्या को प्राप्त करने के लिए. अतिशय 
आतुर और उत्कंटित हो | अतः कुमार | में तुम्हें वह विद्या देता हूं । 
इस विद्या का सच्चा अधिकारी तो सेकड़ों-हजारों वर्षों में कभी एक्राश् बार 
जन्म लेता है।” 

यों कहकर यमराज ने नचिकेता को जीवनविद्या या ब्रक्षविद्या का 
उपदेश दिया | 


३ 
का 
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कहते हैं, मानव संसार को ज्ञीरसागर नामक एक बढ़ा महासागर 
चारों ओर से भेरे हुए है। आजतक कोई नहीं जान पाया कि इस ज्ञीर- 
सागर की लहरें किस किनारे पर ठकराती हैं। 
इस सागर में जिकूट साम का एक बड़ा पर्वत था। इस पर्वत के तीन 
बढ़े-बढ़े शिखर थे, जो बरवस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते थे : एक 
स्पहला, दूसरा सुनइला, तीसरा मणिभय । चकोर और मोर, तोता और 
' मैना, गौरया और चिड़िया सभी इस रुपहले शिखर पर किल्लोल किया 
करते; रात में चाँद अपनी शील किरण से शिखर को नहलाता रहता; 
ब्रिकूठ के सुनहत्ले शिखर पर जब सूरज की किरण पड़तीं, सारा प्बत . 
ऊपर से नीचे तक जगमगा उठता; जब परत के मशिमय शिखर पर रंग- 
बिरंगे वस्त्र पहनकर अप्सराए दृत्य करतीं, सारे पर्वत पर रूप और रंग 
को तरंगें लहराने- लगती | त्रिकूट पर्वत पर अप्सराण विहार करतीं, किन्नर _ 
मधुर गान गाते, सिद्ध और मुनि तप तपते, देव और देवियां स्वर्ग का 
रुख लूटतीं; समूचे परत पर सागौन और देवदार, आम और जामुन, बर- 
गद और पीपल, नीम और बकुल आदि विविध बृन्षों की कतारं सुशो- 
मित थीं। जब पर्वत की गुफाओं से निकल कर सिंह और बाव गर्जन 
करते तो ऐसा माल्यूम होता, मानो दूध की लद्दरों को विदी्ण कर रहे 
हों ! वेसे क्षीससागर की श्वेत तरंगे और उन तरंगों से भी अधिक श्वेत 
झनका फेन जब पर्बत के चरणों को घोता नजर आता तो समूचे पर्वत 
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पर एक प्रकार की श्वेत छाया फैल जाती | पर्वत के शिखरों से निकल- 
कर कोई भरना उछुल्ता-कूदता नीचे की किसी गुफा में अदृश्य होजाता, 
तो दूसरा कोई धीमे-धीमे बहता हुआ पवत के अनेक गली-कूचों का चक्कर 
लगाकर बाहर निकलता नजर आता; कोई झरना पेड़ों की जड़ों को 
सींचता हुआ धीरे-धीरे बहता, तो दूसरा बहुत ही ऊपर से गिरकर अपने 
गर्जन से सारे प्वंत को गुँजाये रहता | और इन नन्हे-नन्हे भरनों से 
धघुलनेवाली रंग-बिरंमी मिद्दी से युक्त वह पर्बत विभिन्न रंगों द्वारा सजाये 
हुए किसी मदोन्‍्मत हाथी की-सी शोमा को धारण किये रहता । 

इस परत पर एक बड़ा सरोवर था। सरोवर दस योजन लंबा, दस- 
योजन चौड़ा और तीन योजन गहरा था । सरोवर का पानी अल्यन्त निर्मल 
था, किन्तु अतिशय गहरा होने के कारण कहीं-कहीं उसका रंग भूस और 
कहीं हरा दिखाई पड़ता था। पर्बत पर निवास करनेवाले सिद्ध और 
चारण, सुनि और तपस्वी इस सरोवर की रह्र-शिलाओं पर बैठकर 
स्तान-ध्यान करते थे; पवतनिवासी देव और देवियां, बक्ष और गंध 
सभी इस सरोबर के जल में क्रीड़ा करते थे; इस सरोवर के सहसदल कमल' 
भगवान्‌ विणाए पर चढ़ाये जाते थे; पर्॑तवासी छोटे-बड़े सभी पशु-पत्तियों 
की प्यास इसी सरोवर के जल से बुझती थी । 

ऐसे इस समृद्धिशाली पवत पर एक हाथी रूता था। विशाल उसका 
गंडस्थल था, सुन्दर और लंबी उसकी सूद थी, घोड़े और सुहावने 
उसके कान थे, बढ़ें-बढ़े नुकीलें और श्वेत उसके दाँत थे, मस्त और 
मनोंदर उसकी चाल थी। गंडस्थल से उसके सद्य मद भरता रहता था। 
ऐसा मदमस्त हाथी था वह | जब यह हाथी ग्रतिदिन अपनी हथिनियों के 
साथ सरोबर म॑ जल-ओड़ा के लिए प्रवेश करता, तब बेचारे अनेक प्राणी 
डरते-डरते पानी पीते, और कुछ तो मारे डर के प्यासे ही भाग जाते । 


२४ हिल्दू-घर्म की आख्यायिक्राएं 


जब मस्ती में आकर हाथी छोटे-मोटे पेड़ों को जड़मुल से उखाड़ 
'डाह्नता, तो अनेक पशु-पत्तियों के घोंगले व धर नष्ट हो जाते और अन- 
गिनत मादाएँ अपने आक्ंद से पर्वत को गुजा देतीं। यह हाथी जब 
हआर-हजार दृथ्रिनियों को साथ लेकर फ्रूमता हुआ निकलता, तो सारा पर्वत 
उनके पदाबात से कॉप उठता। और जब हाथी अपनी सू ड' मे पानी भर 
उसे ऊपर फव्बारें की तरह उड़ाता, तो ऐसा प्रतीत होता, सानों पहाड़ 
पर बारिश शुरू होगई हो | हथिनियों की सूड में अपनी सू ड॒ डालकर 
जब हाथी उनके साथ अटठखेलियां करता, तो देव और देवियां मी उस 
देश्य को एक्रटके निहारा. करती | जब हाथी सूड में पानी मस्भस्कर 
श्रगनी प्रियतमाशों को धूट-घूठ पिल्ाता, तब तो रसिक मानवों को मी 
उसकी रसिकता के झागे शरमाना पड़ता | जब हाथी अ्रपनी सूछ से 
किसी कमल को तोड़कर अपनी प्यारी हथिनी पर उसे छुत्र की भांति भागे 
(हता, तब तो वहां स्नेह अपनी चरमसीमा को पहुंच जाता | ऐसा जीवन 
वितानेबाला, ऐसे-ऐसे मोग-व्रिलासों में रत रहनेवाला, अपनेकों समूचे 
पंत का स्वामी समझने बांला यह हाथी इस पर्बत पर रहता था। अपनी 
यूड म॑ पेड़ों के तनों को लपेट-लपेटकर जब यह उन्हें जड़मूल' से 
उखाइता, तो साथ ही अनेक छोटे-सोटे पंछियों का दम भी उखड़ जाया 
करता | यह मदोन्मत्त हाथी जब सरोवर के जल में मेठता, तो झनेक 
छोटे मोटे जलचर जीव इसके बर से ही मर जातें। तिसपर भी हाथी तो 
अपना और अपनी हथिनियों का ही विचार करता और निरंकुश भाव 
से परत पर उपद्रव मचाया करता | 
चारों ओर अनंत और अपार तज्ञीरसागर था; सागर की श्वेत लहरों 
बीच अठलभाव से खड़ा हुआ त्रिकूट परत था; प्तत्त पर विशाल पीलाव- 
बाला धरोचर था; और सरोवर में नित्य यौवन का आनन्द लूठगेबाला मद 
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गजराज था [ गजराज के चह ओर हथिनियां थीं, कमल थे, सरोचर 
था, पेड़, श्रमर, शोभा, सुख, मस्ती और विलास की बिपुलता थी । 

एक बार हाथी अपनी हथिनियों के साथ सरोवर में पानी पीने आया। 
उसके गणडस्थल से मद झरता था; अपनी लंबी छू ड॒ को वह बीच-बीच' 
में हृथिनियों की पीठ पर डुलाता था; उसकी भारी भरकम' चाल से सारा 
पहाड़े डोलने लगा था; उसकी मदोन्मत्त और अधमूँ दी श्राँखों में सुख 
का नशा छाया हुआ था। आ्राज मारे प्यास के उसका कंठ इतना सूख 
रहा था कि ज्योंही वह सरोवर के पास आया, सीधा पानी में पठ गया, 
ओर पलक मारते में बड़ी दूर निकल गया | * 

इस सरोवर में एक मगर रहता था। पंत की गोद में जब सरोवर 
का जन्म हुआ, तो साथ ही उसमे यह मगर भी पैदा होगया | कमलों का. 
'बन इस मगर का निवासस्थान था| यह जगह बहुत ही चिक्रनी-फिसलन- 
वाली थी | एक ओर सुन्दर-सा ढाल था और ढाल के खत्म होते ही तुरन्त 
एक गहरा खड्डु आरा जाता था। यों यह जगह बड़ी भयावनी थी। जब 
हाथी प्रतिदिन कमलबन को कुचलता इधर आता, तो इस स्थान से 
बचकर आया करता; लेकिन आज प्यास के मारे जोश ही जोश में वह एक- 
दम धँस पड़ा और बैंसते ही उसका १२ फिसला | मगर हाथी की ताक में 
छिपा हुआ था, मौका पाकर वह एकदस ऊपर आया और पूछ के एक 
प्रहार से हाथी को सहज परेशान करके उसने उसका पर पकड़ लिया। 
पहले हाथी जरा बबरा-सा गया, लेकिन फिर तुरन्त ही उसने अपना पैर 
उठाया और भगर को पैर के झटके से दूर फेंकने की कोशिश की | किन्तु 
मगर की पकड़ जबर्दस्त थी | उसने अपनी दाढदों को हाथी के पर में पूरी 
ताकत से खुभो दिया था | मगर हजार इथितनियों के स्वासी उस हाथी के 
पानी मे खींचने लगा । 


श्द ' ... हिन्दून्‍धर्म की आख्य/यिकाएं 


हाथी ने मारे वेदना के चिंघाड़ना शुरू किया; हथिनियों की सूँड में 
सूँड डालकर वह अपना गैर खींचने की कोशिश करने लगा; क्रोध और 
पीड़ा से धंतम होकर उसने खूब पानी उड़ाया; पर व्यर्थ हुआ ! हथिलियाँ 
शुरू में आकुल-ब्याकुल होकर सरोवर के तट पर भाग गई; वहाँ खड़ी- 
खड़ी रोने लगीं; और फिर पानी में पैठकर द्वाथी के नजदीक पहुँची एवं 
उसे किनारे की ओर खींचने लगीं | लेकिन किसकी हिम्मत थी जो मगर 
की द्ाढ़ों से हाथी को निकाल पाता ? ह 

हाथी और मगर की यह खींचातावी एक हजार साल तक चली । 
हाथी अपनेकों और अयने साथ मगर को सरोवर के तड को ओर 
खींचता, और मयर हाथी के पैर को तथा उसके समूचे शरीर को गहरे 
पानी में ले जाने की कोशिश करता; हाथी ने अपनी ताकत आ्राजमाने में 
कोई कंसर न रक्‍खी, लेकिन सगर की दाढ़ से छूटना उतना ही कठिन 
था जितना मौत की दाढ़ से छूटना । पूरे एक हजार वर्ष तक दोनों की 
यह खींचातानी चली । अन्त में हाथी थक गया; उसका अ्रंग-अ्ंग शिगिल 
पड़ गया; उसकी आवाज बैठ गई; उसकी शक्ति ज्ञीण हो गई, उसकी सूंड 
लड़खड़ाने लगी। सारे प्बत को हिला डलनेवाला गजराज शिभिल- 
गात्र बन गया । 

अपने प्रियतम की ऐसी दु्दशा देख हथिनियाँ वेचारी रोने लगीं। 
जिस सरोबर में आजतक हाथी के साथ जल-क्रौड़ाए को थीं, उसी सरोबर 
में अपने उसी प्रियतम हाथी को असद्याय और झुत्यु-मुख में छोड़कर 
णएकाकी वापस लोटना पड़ेगा, इस विचार मात्र से वे वेचारियाँ विल- 
मिलाने लगीं । ह ह 

और हाथी ? वही परत था, वहीं वृक्ष, वही सरोवर, वहीं स्वच्छ ' 
जल, वही सुनहले कमल : सब कुछ वही था, 'किन्तु हाथी को आज वही 
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सब कुछ और ही प्रतीत होता था। जिलोकी को तिनके के समान समभने- 
वाला गज़राज दीन बन गया था | जो मछुलियाँ हाथी को जल में पैठते 
देखकर मारे भय के पल्लायन कर जाती थीं, वे ही अब वर्षो बाद हाथी के 
परें के इर्द-गिर्द खेलने लगीं और उसे चिढ्ञने लगीं; जिन मादाओं ने 
हाथी की निरंकुश क्रीड्षाओं के कारण अपने प्राणप्यारे बच्चों को 
अपने सामने मरते देखा था, जिन्होंने अपने प्यारे अंडों को हाथी 
के १रें तले नष्ट होते देखा था, और जिन मादाओं के मामूली मोग- 
बिल्लासों की हाथी अब तक दँसी उद्धाता ग्राया था, वही मादाएँ अब तथ 
के पेड़ों पर बैठी मनमानी किलकती और चहकती थीं। हाथी ने 
पैर की पीड़ा को मूलकर एक नजर सरोवर के आस पास डाली | पबत के 
पशु-पक्ती, सरोवर के वृक्ष, पर्वतवासी देव और देवियां, छोड़े बड़े करने, 
पंत के प्रकाशमान शिखर, पवत के चरणों को धोनेबाली ज्ञीरसागर कौ 
तरंगें, अपनी जबानी, जवानी की शरारतें, दथिनियों के साथ की जल- 
क्रीडा, सभी कुछ उसके सामने खड़े होगये और मानों उससे जीवन का 
हिसाब पूछुने लगे | हाथी के अ्रज्ञ-्ञज्ज से पसीना छूटने लगा; वह सिर 
से पर तक काँप उठा । 

क्षीससागर के एक सुदूर प्रदेश में मगवान्‌ विधतु शेषनाग पर शब्यां 
बनाकर रहते थे। यह स्थान त्रिकूट पर्वत से बहुत दूर था, पर ज्ञीरसागर 
की सवना कुछ ऐसी थी कि उस स्थान से एक छोटा सा प्रवाह अच्श्थ 
रूप से त्रिकूट की ओर निरन्तर बहा ही करता था, और इसी गुप्त प्रवाह 
के प्रताप से ही समूचा त्रिकूट परत ओजस्वी बना रहता था। तिकूंट 
पथत के प्राणी जान में हों या अनजान में, इच्छा से हों या अनिच्छा से, 
इसी प्रवाद के बल पर जीते थे; हाथी ने इस प्रवोह के ओजस का खूब 
पान कियां था, किन्तु आज बह सब पीया न पीना बराबर होगया था | 
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आज अपनी इस दीन अवस्था में हाथी को उस प्रवाह की याद आे 
गई, प्रवाह का वह स्थान याद हो आया : ओर प्रवाह के मृल प्रेरक 
शेपशाथी मगबान्‌ विष्णु का भी स्मरण हो आया । उसके मन में उस 
प्रवाह का सौंदर्य स्फूर्त हो उठा; और फलत; चुणभर के लिए उसके 
उत्त दुबल शरीर में भी बिजली का संचार होगया । ' 

शेष्रनाम पर सोये हुए भगवान्‌ विष्णु की याद आते ही हाथी बरस 
पुकार उठा : “हे प्रभो | जिस ज्ञीस्सागर में मेरा यह परत है, उसीमे 
आप भीधविराजते हैँ । आपके कृपा प्रवाह से ही यह समूचा पर्वत जीता- 
जागता, हरा-भरा, फूला-फला, नजर आता है | तथापि दम आपको 
पहचानते नहीं। इस मनोहर सरोबर में, इन सुनहत्ते कमलों के वीच कहीं 
मगर भी रहता है, इसका मुझे कोई पता न था--हमें पता दो भी कीसे ? 
मैंने कभी सोचा तक न था कि किसी दिन यह मंगर सुझे पकड़ेगा और 
में अपनी सूंड से हथिनियों को छू भी न सकूँगा; मैंने सपने में मी नहीं 
सोचा था कि एक दिन मेरी यह प्रचण्ड काया कोयले के पोतों-सी कन्ची 
पड़ जायगी; मेने कभी कल्पना तक भी नहीं की थी कि मेरा साथ बल 
किसी दिन इस तरह निकम्मा हो रहेगा। हे प्रसो ! आज यह सब समझ 
में थ्रा रहा है| सरोवर के तठ पर कल्लोल करनेवाली ऐ भादाओ ! सच 
है कि तुम्हारे बच्चों को मैंने घोंसलों से गिरागिराकर मार डाला है 
आज में भी उन्हींके पथ का पश्चिक बना हूँ। तुम सुझे माफ करो। में 
जवान था, मदमस्त था, हजार-हजार हथिनियों का स्वामी था, मुझे क्‍या 
'पता था कि एक दिन यह सब मेरे पास ने रहेगा | प्रमों ! भेरी बिसात ही 
कितनी ? मेरा ही क्‍यों, इस समूचे परत का वल्ल आपके आधीन है। में 
केबल अमिमानवश उसे अपना समझता रहा, जे। सचमुच मेरा न था । 
इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभो! मं पामर हैँ । में आपकी 
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रु 


शरण में आया हूँ | मैं निवल हूँ गौर आपका शरणागत हूँ | में निर्धन 
हूँ और आपकी शरण से हैँ गन हैं और आपकी शरण में आया 
हूँ | यह सूड, ये दाँत, ये पर, यह समृचा शरीर में आपके चरणों में 
चढ़ाता हूं । नाथ | मुझे बचाइए। आप अनायों के नाथ हैं, आप अशरण- 
शरण हैं, नित्रल के बल हैं |” 

गजराज की इस आर पुकार को सुनकर भगवान विष्णु तुसन्त ही 
वहाँ पथारे | भगवान को देखते ही हाथी के पैर में जोर आगया, उसने 
अपनी सड द्वार पानी की छोटी-सी अंजुली भगवान्‌ को समर्पित की 
छोटा-सा एक. कमल प्रभु के चरणों म॑ चढ़ाया और नतमस्तक हो इस 
तरह प्रम्नु के सामने खड़ा रहा, मानों अपना सबस्व प्रश्म॒ के चरणों में 
चढ़ा खाहो! 

हाथी के इस समर्पण से भगवान्‌ यसन्न हुए | विष्णु के सुदशन चक्र 
ने सनातन नियगातुसार मगर का संहार कर डाला और हाथी का पेर 
छूट गया | 


४ 
धुन्द-उपमुन्द 


प्राचीनकाल में सुन्द-उपसुन्द नामक दो दानव भाई थे । दोनों एक- 
से वीय॑वान्‌, एकसे पराक्रमी और एकसे क्रूर थे। इन दोनों भाइयों में 
इतना ज़बद॑स्त एका था कि जो विचार एक का होता, वही दूसरे का 
भी; जो काम इसका होता, वही उसका भी। दोनों एकसाथ खाते-पीने; 
एकसाथ उठते-बेठते । दोनों में इतदी एक्रता थी कि दो शरीर होते हुए, 
भी वे दरअसल एक ही कहे जा सकते थे | ४ 

एक बार इन मांहइयों के दिल में त्रिलोक-बिजय की इच्छा उल्नन्न 
हुईं। इसके लिए अमाधारण तपश्चर्या की और संसार के आदिदेव 
ब्रह्मा की सहायता अपेक्षित थी। बिना इसके जिल्लोक विजय को कोई 
संभावना न थी | अतण्व दोनों ने विन्ध्याचल पर म्रद्मन्‌ तप शुरू 
किया | दोनों भाइयों मे राजमुकुट उतार जठाए धारण कीं; दोनों ने 
राजसी पोशाक उतार वल्कल पहने, और तीनों लोकों की प्रशुता के लिए 
जैसे तप की आवश्यकता थी वसा घोर तप शुरू किया। सुन्द-उपसुन्द . 
के समान इृढनिश्चयी माइयों के निश्चयमात्रे से जहाँ तीनों लोकों में 
खलवली मच जाती थी, तहाँ जब तपश्चर्या भी शुरू होगई, तो क्या 
पूछुना था ! वेवलोक में हलचल मच गई। देवों को जगद्गुरु का 
यह आदेश है कि उन्हें तपस्चियों की कड़ी, परीक्षा लेनी चाहिए. और 
जो डटपूं निये लोग प्रथ-कृपा प्राप्त .करने के बहाने भगवान्‌ के द्वार पर 
चक्कर लगाते हों, उन्हें उनकी योग्यतानुरूप दे-दिलाकर लौदा देना 


सुन्द-उ पसुल्द 


कफ 
ध्य्ध्व 


चाहिए । सुन्द-उपसुन्द की उम्र तपस्या से सारा परत संतत्त हो खठा' । 
इसपर देबों ने अप्सराशों को भेजा । लेकिन सुन्द-उपसुन्द सदश अटल 
पहाड़ों पर अप्सराध्रों के बाण बरस्स तो भी क्या और न बरसे तो भी 
क्या ? इन दोनों भाइयों ने अपनी इन्द्रियों को इस बुरी तरह जकड़ रक्खा 
था कि किसी भी प्रकार का प्रतोभन वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता था । 

सुन्द-उप॑सुन्द की इस उग्र तपश्चयां से ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वे आये 
ओर बोले : “बत्सो ! मैं तुम्हारे तप से गसन्न हुआ हूँ। ठुम अपना मन 
खाद्य वर मुझसे माँग लो । 

ब्रह्मा के इन शब्दों को सुनकर दोनों भाई उठे । उन्होंने ब्रह्मा को 
प्रशाम किया और कहा : “पितामह ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं, तो हमें 
अपने इसी शर्रीर में अमर बना दीजिए | हम तीनों लोकों को जीत लेना 
चाहते हैं।” ह ढ 

इथों की इस माँग पर ब्रह्मा ने कहा; “देखों भाई, जब तुमने तप 

शुरू किया था, तुम्हारा' विचार केंबल त्रिलोक-विजय का ही थां; अमर 
बनने का नहीं। इसलिए में तुर्म्ह अमरता तो नहीं दे सकृगा। अमरता 
छोड़ और जो कुछ तम्हें माँगना हो; माँग लो | 

दोनों ने एकसाथ कहा : “तो पितामह | आशीर्वाद दीजिए कि' 
हम स्थावर, जंगम किसी भी प्राणी या पदाथ द्वारा ने मरे | अगर मरें 
ही, तो आपस में एक-दूसरे को मारकर ही भर; बस यही. हमारी 
इच्छा है |” 

ब्रह्मा ने कहां : “बत्स | तथास्तु | बड़े पक्के भालूम होते हो तुम | 
अपने बूढ़े पितामह को भी बेच खाने लायक दोशियारी तुममें आगई 
है न ? तुम समझते हो कि इस तरह परस्पर मरने का वरदान मॉँगकर 
तुमने एक तरह से अमरता का ही वरदान पा लिया है। सच दै न ! 
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अच्छा जाओ, प्रसन्न रहो और सुख से तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करो |" 

इतना कहकर ब्रह्मा अन्तर्धान होगये और दोनों दानव अपने घर 
गये। श्र जाकर दोनों साइयों ने जदाए मँडवा डालीं और माथे पर पुनः 
मुकुट पहन लिये; वह्कलों का त्याग करके स्वच्छु वस्तालंकार धारण 
किये, और विन्थ्याचल के अरणएय में जहाँ पहले दोनों लगभग 
उपवासी रहते थे, तद्ाँ अब खान-पान और गान-तान की लहर उठने 
लगीं | 

इस प्रकार कुछ दिनों तक तमश्चर्या की थकावट उतार चुकने पर 
दोनों भाई जिल्लोक-ब्रिजय के लिए निकल पढ़े; उन्होंने महासागर-सी 
विशाल दानव सेना तैयार की; तुरन्त ही इन्द्रलोक पर छापा मारा और 
उसे जीत' लिया; देवों को चुन-चुनकर भगा दिया; फिर पाताल में प्रवेश 
किया और वहाँसे नागों को खदेड़ा | इसके बाद ये दोनों माई सृत्युलोक 
में आये; यहाँ आकर सबसे पहले इन्होंने उन लोगों पर हाथ साफ किया 
जो यज्ञयागादि में रत रहते थे और संसार में असुरों के प्रताप को फेलने 
नहीं देते थे। दानव सेना मृत्युलोक में चहुँशोर फेल गई और ऋषि, 
मुनि, ब्राह्मण, परज्जाजक, तपस्वी, योगी थ्रादि जी-जो भी लोककल्याणु- 
कारी कार्यो में लगे थे उन सबको चुन-चुनकर मौत के घाद उतार 
दिया। फिर दोनों भाइयों ने मृत्युलोक के. राजाओं पर आक्रमण किया 
ओर जितने राजा वर्णाअरम धर्म की रक्षा करके समाज को सुरक्षित बनाने 
में लगे थे उनका स्वंनाश कर डाला । दानवों के इस मीपण श्राक्रमश 
से सारी प्रजा भयभीत हो उठी | व्यापार-धन्बे सब बन्द होगये, पुएयकाय 
* झुक गये, खेती बैठ गई, गो-पालन का नामशेष होगया, समूस्चा समाज 
भयग्रस्त और चस्त होउठा । यहाँसे वहाँतक सर्वत्र सन्नाठा-सा छा 
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गया। इस प्रकार तीनों लोकों को शुल्यवत्‌ बनाकर ये दानव भाई कुरुतेत्र 
में आनन्द से रहने लगे | 

जगत्‌ की ऐसी हीन और निर्जीब दशा देखकर जगत्‌ के संरक्षुक 
देव चिन्तित हो उठे। वे डरे कि दीनों लोकों को धारण करनेवाले धर्म 
का यदि नाश होगया तो फिर इस दुनिया का क्‍या हाल होगा ? अतः 
वे सत्र ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहने लगे : “पितामह ! आपके वरदान 
से गदोन्गतत बनकर ये दानव-वन्धु तीनों लोकों करा सर्वनाश कर रहे हैं। 
आपने इन्हें अमरता तो नहीं दी, पर इनकी यह एकता इन्हें अमरवत्‌ 
बनाये हुए है। लोग सत्र त्राहि-ब्राहि पुकार रहे हैं; यदि कुछ ही दिन 
झौर यही दशा रही, तो बिल्ोकी में धर्म नाम की कोई वस्तु न रहे 
जायगी | शाप महान हैं, सर्वंसमर्थ हैं; पर हमारे हृदय विंदीण हो स्हे 
हैं, इसलिए, अपनी इस गुद्दार के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं |” 

ब्रह्मा ने इसते-हँसते कहद्दा : “संसार के संरक्षकी ! आपकी व्यथा को 
में समझता हूँ । समय ऐसा आलगा है कि इसमे च्षणभर के लिए 
आपकी श्रद्धा भी डगमगा सकती है। किन्तु याद रखो कि परमात्मा के 
झटल भमियमों को कोई बदल नहीं सकता | जो अ्रपनी माँ के पेट से पदा 
हुआ है बढ कभी मौत से बचा नहीं और विश्वास रखो कि बचेगा भी 
नहीं । मनुष्य ने मृत्यु से बचने के लिए अबतक नाना प्रकार की युक्ति 
प्रमुक्तियों से काम लिया है, वरदान पाये हैं, पर अन्त में मृत्यु से बह 
बच नहीं पाया है। पामर समुप्य ईश्वर की संपूर्ण शक्ति को नहीं पहचान 
पाता, इसीलिए बह परमेश्वर को भी धोखा देने को युक्तियाँ सोचता है, 
लेकिन अन्त में मनुष्य अपनी इन्हीं युक्तियों से भरता है। आप घबराएँ 
नहीं। संसार में जबतक ईश्वर है, तबतक धर्म भी हे । संसार कभी 
भर्मविहीन नहीं होगा। आज जिस उथल-पुथल का आप देख रहे हैं, 


ह 
दृ 
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बैसी उलगा-पलटी तो इस संसार में सदेब होती रहेगी | ईश्वर की संध्टि में 
इसका मी स्थान है। 

देवों ने निवेदन किया : “पितामह ! आपने यथाथ ही कहा है | 
लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि आख़िर ये दानव मरंगे केसे 
जब हम इन दोनों की एकता का विचार करते हैं तो लगता है कि लाखों 
और करोड़ों वध बीत जाने पर भी और शायद “्रह्मा की संपूर्ण आयु 
समाप्त होजाने पर मी इन दोनों में कभी लड़ाई होगी नहीं और ये कभी 
एक-दूसरे को मारंगे नहीं । हमारे लिए. तो यह संभावना ही कह्पना- 
तीत है |” 

ब्रह्म बोले : “परमेश्बर के सभी मार्गा को आप क्योंकर समझ सकते 
हैं ? उस महाकवि की कल्पनाओों को ग्रहण करने का सामथ्य किसीमें 
नहीं है । उसके मार्गों को समझने के लिए उसकी उपासना करनी पड़ती 
है। लेकिन आप टीक कहते हैं; इन दोनों भाइयों की एकता वास्तव में 
अध्ट प्रतीत होती है | ऐसा मालूम होता है कि ये कभी आपस मे लड़ेंगे' 
नहीं और इसीलिए मरेंगे भी नहीं | पर आप सब मलेमानस हैं। आपको 
श्रद्धा रखती चाहिए। यह तो में भी. नहीं बता सकता कि इन दोनों 

भांश्यों की एकता में प्रमु कब केसे विक्षेप डालेंगे। तथापि मैं इतना तो 

जानता हूँ कि इस प्रकट एकता की जड़ बहुत गहरी नहीं है। एक थाली. 
में खाने-पीने, एकसाथ उठने-बेठने, आाननन्‍्द-विनोद करने और शत्रुओं 
का मिलंकर मुकाबला करने एवं उन्हें जीतने में जो एकता नजर आती है, 
निश्चय समक्तिए, कि, वह बाह्य एकता है | जिस एकता के गर्भ में जीवन. 
के किसी उच्च ध्येय की एकता नहीं, जिस एकता की जड़ में लोक-कल्याण 
की पवित्र एकता नहीं, जिस एकता में मानवी आत्मा के आदर का भाव 
नहीं, जिस एकता में विशाल मानब-प्रेम नहीं, और जिस एकता की नींव 
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में एक-दूसरे की गलतियों को निवाद्द लेने की प्रित्र उदारता नहीं, वह 
एकता निरी राज्षसी एकता है। यह एकता ग्रकण में कितनी ही प्रचएड 
क्यों न दिखाई पड़े, तो मी संसार की एक साधारणु-सी वस्तु भी इसको 
छिन्न-मिन्न कर सकती है, और ऐक्य का अभेश् प्रतीत होनेवाला छ्लिला 
एक पल्ष में धराशायी हो सकता है। सुन्द-उपसुन्द की एकता ऐसी ही 
राक्षसी एकता है।  अमीतक वे अपने शत्रुओं को पराजित करने में लगे 
थे; अब शन्तुओं का अन्त आलगा है, अतः कौन कह सकता है कि वे 
आपस में लड़ेंगे ही नहीं ? दोनों नौजबांन हैं, दोनों साधन सम्न्न हैं, 
दोनों मदोन्मत हैं, दोनों मांस-मिद्ठी के पतले हैं, दोनों हृदयवान हैं, और 
दोनों वासना के पुतले हैं। कोन जानता है कि कल ही इनमें से किसके 
हृदय में कौनसी वासना जाग उठेगी और वह कैसा रूप धारण कर 
लेगी ? में.तो ऐसे राक्षुसी स्वभाव वाले लोगों की एकता में रत्तीमर भी 
विश्वास नहीं करता; क्योंकि रागद्वेष से युक्त लोगों की एकता केवल स्वार्थवश 
ही डिकती है, और विश्वास रक्खों कि इस प्रकार का एक स्वार्थ दूसरे 
स्वार्थ से रगड़ खाकर चकनाचूर हो रहता है ।” 

देव बोले : “परितामह ! आपने हमें जो कुछ समझाया है, उसे हम' 
स्वयं नहीं समझ पाये थे | इन दानव-बन्धुश्रों की एकता देखकर हम तो 
भयभीत हो उठे थे। किन्तु आपका यह कथन यथांथ है कि ऐसी सभी 
. एकताएँ बालू की दीवार से अधिक नहीं होतीं | दूसरों में सच्ची एकता 
तो ठीक, यह नकली एकता भी नहीं होती, इसलिए सुन्द-उपसुन्द की यह 
एकता हमें मग्ध किये डालती है। प्रमो ! शआ्ाज्ञा दीजिए | हमने आपको 
व्यथं ही कष्ट दिया।” यों कहकर देव चले गये । 

सुन्द-उपसुन्द तीनों लोकों को जीतकर घर आये । अब चूंकि सारे 
संसार में उनका कोई शत्रु न रह गया था, कोई विरोधी न बचा था, 
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इसलिए न उन्हें किसीसे लड़ने की आवश्यकता थी, न किसीपर विजय 
पाने को जरूरत। उनके लिए अब नया कुछ प्रात करने को रहा ही ने 
था| अतएवं अब दोनों भाइयों को फुरसत मिली और वे इस फुश्सत का 
सारा समय सिर्फ ऐेशो-आराम में बिताने लगे। खाते-पीते, सोते, गातें- 
बजाते और नाचते। ह 

एक बार दोनों माई विन्थ्याचल के एक मनोहर उपबन में बेठे थे 
उनके सामने थ्रति रूपवती स्त्रियाँ नाच रही थीं । इतने में दूर से एक 
स्त्री आई । इस स्त्री की देह पर लाल वस्त्र पड़ा हुआ था; वस्त्र इतना 
बारीक था, कि उसमें से उसकी देह के अंग-प्रत्यंग स्पष्ट ही दिखाई पड़ते 
थें। इस स्त्री के हाब-्भाव और इसकी देह के अवयव इतने मनोहर थे 
कि समर्थ से समथ योगी की दृष्टि भी एक बार तो बरबस ही उसकी ओर 
खिंच ही जाय ! कहा जाता है कि जब वह पैदा हुईं और सनियों को परि- 
क्रमा देने चली, तब अच्छे-अच्छे मुनिबरों को भी संयमपूर्बक श्रपनीं 
आँख मू द रखनी पड़ी थीं; तिसपर भी एक म॒नि को तो उसे देखने के 
लिए चार मुंह और आठ आँखें फूट ही निकलीं ! यह सुन्दरी जब 
कर्शिकार के फूलों को बीनती हुईं सुन्द-उपसुन्द के समीप आई, तो अन- 
जान में ही दोनों भाई इसके स्वागत में खड़े हो गये; दोनों ने इसे जाने 
के लिए अपने बीच में से मार्ग दे दिया | इस सुन्दरी का नाम था, तिलोसमा। 

जब तिल्ीत्तमा दोनों भाइयों के बीच आ खड़ी हुई, तो दोनों एक- 
टक उसीको देखने लगे; और देखते-देखते दोनों के हृदय में काम- 
संचार होने लगा | सामने जो दृत्य होरहा था उसकी उपेज्ञा करके पहले 
सुन्द ने नवागत सुन्दरी का दाहिना हाथ अपने हाथ में लिया । इसपर 
उपछुन्द ने उसका बायाँ हाथ पकड़ा | तिलोत्तमा की दृष्टि तो अपने पैर 
के नाखूनों पर ही गड़ी थी | ह 
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सुन्द ने दाहिना हाथ पकड़ा ही था कि उस सुन्दरी के स्पशमात्र से 
बह अपनी सुध-बुध खो बैठा और कहने लगा : “उपसुन्द ! जानते हो, 
यह तुम्हारी भाभी है ?” 

उपसुन्द के हाथ में तिलोत्तमा का बायाँ हाथ था। वह उसके स्पशे 
का सुखानुभाव करता हुआ आँखें मू दकर बोला : “मसुन्द ! जानते नहीं, 
यह तुम्हारी अनुज-बंधू है ?” 

फिर क्‍या था। बात की शत में सुन्द और उपसुन्द तिलोत्तमा के हाथों 
की खींचा-तानी में लग गये, खींचा-तानी से गाली-गलौज पर पहुँचे, और 
अन्त में मारपीट पर उतर आये | विलोत्तमा के एक कगज्ञ ने उनकी एकता, 
उनके संगठन और उनकी बन्घुता को अतीत की वस्तु वना दिया; और इन 
सबके गर्भ में जो निरी पशुता छिपी बैठी थी, वह श्रचानक प्रचंड हो 
उठी | दोनों की आँखों से चिनमारियां निकल रही थीं। दोनों की ज़बान 
पर सारी दुनिया की विषेली वाणी सवार हो चुकी थी। दोनों की भुजाओं 
में त्रिलोक-मर्दन का सामथ्य तो था ही। दोनों के हवदयों को तिलोत्तमा 
ने वेध डाला था। दोनों भाई हन्हू-युद्ध भें गुथ भये और मरणासच्न दशा 
में धरती पर ढुल्लक पड़े + 

प्रतिदिन एकसाथ खाने-पीने और एकसाथ सोने-बेठनेवाले ये 
त्िलोकजयी भाई जब मृत्यु के ग्रास बन गये, तो तिलोत्तमा अपने स्थान 
को लौट गई । सुन्द-उपसुन्द को अन्त तक यह न सका कि उनकी 
एकता की जड़ में घुन लग चुका थो । अन्त में संसार ने देखा कि एकता 
का वह मज़बूत मचान खोखला बनकर एक क्षण में ख़त्म होशया-- 
मिद्ठी में मिल गया ! ह 


| 


। ३ मो हर 
यातवल्वय-मत्रयों 
गुरु के आश्रम में चर्चा चली। 
एक शिष्य ने प्रतिपादन किया : “बिना गुरुकपा के किसीकी विद्या 
सफल नहीं होती।' ह 
दूसरे शिष्य ने समर्थन करते हुए कहा : “जैसे बिना वर्षा के खेत 
में नाज नहीं होता, बेसे ही बिना गुरुकृपा के सद्बिद्या सफल नहीं होती ।” 
याशवल्क्य एक कोने में बेंठा! यह सब सुन रहा था, और बीच-बीच 
में ऊपर आसमान की ओर एक नज़र देख लेता था। इतने में स्वर 
आखाय के शब्द उसके कानों तक पहुँचे : “शुरुक्षपा अर्थात्‌ प्रभुक्रपा | 
जब गुरु की कृपा होती है, तो मू्ख का हृदय भी प्रकाशित हो उठता है।” 
जानदार घोड़े के लिए चाश्ुक के सिरे का हलका-सा स्पश भी काफी 
' होता है। आचार्य के शब्दों को सुनते ही याज्षवल्यय का शरीर सिर से 
पैर तक काँप उठा; वह परखप्रेरित की माँति एकाएक उठ खड़ा हुआ 
ओर न जाने क्‍यों बरबस बोल उठा : “गुरुदेव | शिष्य की गोग्यता 
के बिना गुरु की कृपा व्यथ-सी है। मूसलधार वर्षा के बाद भी ऊसर 
जमीन में एक दाना तक नहीं पकता। पर, शिष्य यदि सुयोग्य हुआ' तो 
संसार का नियम कुछ ऐसा है कि बह क्षपा-प्रसाद से ,कभी वंचित नहीं 
रहता ।” 
याज्ञवल्क्य के इन शब्दों से सभा में एक सनसनी-सी फैल गई | सब 
उत्तेजित हो उठे । स्वयं आचाय भी अपनेको रोक न सके | 
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“याजशवल्क्य | तुम्हारा यह साहस कि तुम आज गुरुकृपा की अब- 
अशणुना करते हो ?” कह्दते-कहते गुरु की भौंहें टेढ़ी होउठीं । 
अब याशवल्कप बच नहीं सकता था। उसे बलातू बोलना पड़ा | 
उसने कहा : “गुरुदेव ! में गुर्कृपा की अवगणना नहीं करता; बल्कि 
भानव-जीवन में उसके समुचित मूल्य को अंकित करना ही भेरा ध्येय है । 
मेरी नम्न सम्मति में मेरे ये मित्र और आप स्वयं गुरु-कृपा की अवहेलना 
कर रहे हैं|” 
इस सीधे प्रहार को गुरु सह न सके। वे तिलमिला उठे और बरस 
पड़े : “मूर्ख | शुरु-कपा की में ग्रवहेलना करता हूं ? मैं तो अभी-अभी 
गुरु-कृषपा की प्रशंसा कर रहा था। उस समय तू कहाँ था ? अवहेलना 
तो तू ही कर रहा है ।” 
याशवल्क्य ने अपनेको संभाला और शान्तिपूवंक कहना शुरू किया: 
“महाराज ! किसी भी वस्तु की या सनुष्य की हद से ज्यादा कीमत आऑकना 
उस बस्तु अथवा उस मनुष्य की अबहेलना करने के समान ही है। 
चित्रकार कहते हैं कि मनुष्य को उसके वास्तविक रूप से अधिक रूप- 
वान चित्रित करना उसका अपमान करने के समान है ।” 
अब तो गुरु के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे बोले : “तू कितना 
सुयोग्य है, सो में देख लूँगा। चल, तूने जो मुझसे विद्या सीखी है, उसे 
'तू उगल दे !” ह 
याज्ञवल्क्य ने कहा : “जैसी आपकी आशा |” और ठुरत ही गले में 
अँगुली डालकर भरी सभा में के करदी | याशवल्क्य की यह तत्यरता देख- 
कर गुरु भी स्तम्च रह गये। लेकिन, अब बात बदलने का मौका न था। 
फिसीफे लिए इसकी गु जाइश न रह गई थी। गुरु ने चित्त को स्वस्थ करके 
कहा “मेरे प्यारें शिष्यों | तुम सब तीतर बनकर इस विद्या को चुग 
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लो। में भी देखता हूँ, याश्षवल्क्य अब किस प्रकार विद्या प्राप्त करता 
है !” इतना कहकर गुरु तो चले गये, ओर शिष्यों ने तीतर बनकर 
याज्ञवल्क्य की उच्छिए विद्या को चुग लिया। 

के करते ही याशवल्क्य का साश शरीर पसीने से तर होगया; 
छुगुभर को उसकी श्राँखों के सामने अंधेरा छा गया; ऐसा प्रतीत 
हुआ, मानो सारा शरीर चेतनाहीन होगया है । बड़े यत्नपूर्वक वह 
आश्रम से निकला । जिन शिष्यों ने तीतर बनकर उसकी सारी विद्या चुग 
ली थी, उन्हींने गुरु के दूर चले जाने. पर याशबल्क्य को अपने कन्बे पर 
बेठाया और उसे श्राश्रंम के दरवाजे पर छोड़कर आऑँसमरी ऑस्स 
से वापस लौटे | । 

याज्षवल्क्य ने अब भगवान्‌ सूयनारायण की उपासना शुरू की। 
उसे श्रद्धा थी कि जो सवितादेब समूचे संसार को प्रकाश पहुँचाने हैं, ने 
उसे भी अपना प्रकाश अवश्य ही देंगे। याज्ञवल्क्य की उम्र तपस्या से 
भगवान्‌ सूर्अनारायण अन्त में उसपर प्रसन्न हुए, और एक दिन 
दुपहरी में उसके सामने प्रकट होकर बोले ; “बेटा याशवल्क्य | मैं तुम्हारे 
तप के कारण तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ । तुम जो चाह्दो माँगो; में देने को 
तैयार हूँ।” े | । 

याशवल्क्य ने प्रणामपूवक कहा : “महाराज | आप सचराचर जगत्‌ 
को प्रकाश पहुँचानेबाले देव हैं। में अपनी समस्त विद्या के करके 
आपकी शरण में आया हूँ । आप ही के प्रताप से मनुष्य में विद्या का 
प्रादुर्भाव होता है। अतः आप स्वयं मुझे जीवन-विद्या का उपदेश कीजिए।” 

'सूयनारायण ने कहा: “बेटा ! तुम्हारा माँगा वर में देने 
को तयार हूँ। तुम मुझसे जीवन-विद्या की आशा न खबरे, तो 
ओर किससे रकबोगे ? तोकिन मेरी हक कडटिया£ हे । तु जानते ही वी 
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निरन्तर भ्रमणशील हूँ | मेरा रथ चौबीसों घंटे चलता रहता है। इसलिए, 
तुम्हें विद्या सिखाने का समय मेरे पास नहीं है।” 

सूर्य के इन बचनों को सुनकर याज्षवत्कय ने हदँसेते-हसते कहा : 
“भगवन्‌ | आप समूच संसार के स्वामी हैं। आपके कहने पर भी में कैसे 
मान लू कि आपके पास समय नहीं है ? में जानता हूँ कि आप निरन्तर 
गतिशील हैं। किन्तु भगवन्‌ ! तीब-से-तीम गति मे भी क्या एकराथ बिन्दु 
स्थिरता या शासम्ति का नहीं होता ? इस समय भी तो आप गतिसान हैँ 
तिसपर भी आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की है; इसी प्रकार आप 
मुझे उपदेश देने की कृपा भी क्यों न करें ?! 

भगवान्‌ सू्थनारायणु ने, कहा : “तुम सच कहते हो। अपनी 
शाश्वत गति में भी जब में मध्याह्न मं रहता हूं तो एक क्षण के लिए, 
अपने घोड़ों को ठहरा देता हूँ । उस एक क्षण में तुम विद्या सीखना ' 
चाह तो में तैयार हूँ। मेंने सोचा था, कदाचित्‌ तुम्हें ऐसे ज्षणिक उप*« 
देश से तृश्ति न होगी ।” | 

याज्वल्कप ने कहा ; “भगवन्‌ | में लगातार वर्षा के उपदेशों से 
थधकथकाकर तो झ्रपको सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी प्राथना यहीं 
है कि में आपके इस एक ऋण के उपदेश को ग्रहण करने योग्य बनूँ । 
प्रतिदिन मध्याह्न में जिस समय आपका रथ आकाश में ठहरे आप मुझे 
उपदेश कीजिए | में मध्याह्य के समय आपकी प्रतीक्षा कश्ता रूँगा।” 

“तथास्तु [ कहकर सू्यनारायण अपन राह चल दिये. और उस 
दिन से याज्वल्वय भगवान्‌ सवितादेब से विद्या सीखने लगे । 

जिन शिष्यों ने तीतर बनकर वेदों को चुग लिया था उनसे यजुबेद 
को तत्तरीय शाग्वा बनी; और मध्याह्न मे एक जझ्षण के अन्दर सूर्य भगवान 
| ने माशिवत्क्य को जिस विद्या का झपदिश किया वह यज्जवेंद की माध्य॑दिनी 
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शाखा बनी। इस प्रकार सूर्य भगवान्‌ की उपासना कर चुकने पर 
 याज्षवहक्य अपने समय के महान्‌ योगी और ब्रह्वेतता के नाम से 
विख्यात हुए । 
भर >८ ८ 

याशवल्क्य के दो छवियाँ थीं। एक कात्यायनी, दूसरी मेत्रेयी। 
कात्यायनी व्यवध्ठास्खतुर स्त्री थी; पर भेत्रेयी का कुकाबव आध्यात्मिक 
वैधयों की ओर विशेष था। ह 

याशवल्क्य ने अपने यहस्थ जीवन में अनेक यजमानों के यश कराये, 
अनेक पंडितों को पराजित किया, विपुल दक्षिणा एकत्र की और अनेक 
राजाओं को अपना शिष्य बनाया। उस जमाने की अनेकानेक सभाओं 
सें याशवल्क्य की सिंहगर्जनाशं ने अधकनचरे ब्ाह्मणों को निस्तेज बनाया 
था; हुटपूँ जियों को मुँह की खिलाई थी। गार्गी के समान विवक्षण 
विदुपषी को भी याशवल्क्य की मद्दानता के थागे कुकना पड़ा था । 

एक बार याशवह्कय ने मेत्रेयी से कहा : “मंत्रंयि | अब में इस गह- 
स्थाश्रस का त्याग करके संन्यास लेना चाहता हूँ। मैंने अपनी ग्हस्थी के 
वर्षों में घर-आर, धन-दौलत, बरतन-माँढे, साज-सामान आदि जितना भी 
एकत्र किया है सो सब में अपने हाथों तुमे बाँद देनां चाहता हूँ, 
जिससे बाद में किसीको कोई शिकायत न रद्द जाय ।” 

याशवल्क्य के इस विचार को सुनकर मैत्रेयी ने कहा : “प्रतिदेव ! 
मिड्टी से लथपथ हाथों बाले और मिट्टी खेलने मे मगन बालक को जब 
मिठाई देने जाते हैं, तो बालक छणमर के लिए मिट्टी क्रा त्याग कर 
देता है। आपको संन्यास में किसी महान्‌ वस्तु के दशन होरहे हैं; इसी 
लिए आप शहस्थाश्रम से निद्नत्त होना चाहते हैं। क्या आप मुझे यह 
समझाने की कृपा करेंगे कि आप स्वयं किस महान्‌ वस्तु के लिए इन 
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गाय-ढोर, घर-बार श्रौर घन-दौलत आदि को छोड़ना पसन्द करते 
हे? ह 

ग्राशवल्‍्क्य ने कहा : “देवि ! इसमें समझाने की कौनसी बात है ? मैं 
तो स्पष्ठ ही अ्रमरता की प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ।” 

मैत्रेयी ने पूछा : “तो ये गाय-ढोर, घरबार, धन-दौलत आदि आपको 
अमर न बनायेंगे ?” 

याशवल्वथ ने निःशंक होकर कहा : “महीं। ये मुझे अमर नहीं 
बना सकते |! 

मैत्रेयी ने फिर पूछा : “आप सोने से मढ़ी हुई सारी एथ्वी स॒कले 
अकेली को दे जाय॑, तो उससे सुझे अमरता मिलेगी क्या १” 

थाज्ञवल्क्य ने कहा : “मेत्रेयी | ठीक पूछा । इस प्रकार की समत्ति 
से ग्राकण्ठ भोगविलास में डूबे हुए लोगों का जैसा जीवन होता है, वैसा 
ही तुम्हारा मी बनेगा। ऐसी सम्पत्ति द्वारा तुम्हें मोक्ष की तनिक भी श्राशा 
न रखनी चाहिए।* ु 

मैत्रेयी बोली : “तो महाराज | जिस घर-संसार को छोड़कर आप अ्रमरता 
की टोह में निकल पड़ना चाइते हैं, उस घर-बार को मैं क्या करू ? जिस 
जान के कारण आपको ये सब चीजें छुद्ग प्रतीत होती हैं, जिस शान में 
भीगकर आप आज इस सारे प्रपंच से मुँह मोड़ना चाहते हैं, जिस ज्ञान 
के बल पर सारी दुनिया के संत- घरबार से नाता तोड़ एक लंगोटी पहने 
चल पड़ते हैं, वही ज्ञान मुझे देने के बदले आप ये संसार में वाधकर 
शखनेवाली चीजें मुझे किस लिए. सौंप जाना चाहते हैं £ देव ! 
बहन कात्यायनी को इन चीजों की जरूरत हो, तो सब उन्हींको| दे डालिए; 
यदि उन्हें मी इनकी जरूरत न हो; तो ये सब अपनेआ्ञप ही दुनिया में 
श्रपने लिए जगह द्वँढ लेंगी। श्रापके समान पति की पत्नी होकर भी 
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मैं, मैत्रेगी, आपके संसार से विरक्त होजाने पर आपके पीछे यहाँ पी 
पड़ी मिद्ढी के इन टुकड़ों में अपने मन को लुभाये रहूँ, यह मेरे लिए 
शोभाषप्यद होगा दया ? साधारण बआहाण का हाथ पकड़नेवाली आह्मण 
स्त्रियाँ सी जब संसार की साधारण वस्तुओ्रों से ऊपर उठकर त्याग और 
तपस्यापूर्वक गरीबी में अमीरी का सुखानुभब करती हैं, तो में तो आपके ' 
समान ब्रह्मवेत्ता की मार्या हूँ | यह हो नहीं सकता कि आप मुझे पत्थर 
के ये हुकड़े देकर चले जाय॑ | मैं आयकी धर्ममार्या हूँ, अत्ंब आपके 
उच्च जीवन में भी मेरा भाग है। जो पुरुष स्वार्थवश अपनी भागा को 
दुनियादारी के जंजाल में फसाकर स्वयं मोक्ष पाने की आशा स्खते हैं, वे 
अनुचित करते हैं | देव ! श्रापका हाथ पकड़ने के वाद भी यदि इन वस्तुओं 
का मोह न छूटा तो वह मेरा दुमाग्य ही होगा | पतिदेव | आप स॒भे ऐसा 
ज्ञान दीजिए, जिससे मैं'इस संसार के रागद्वेंष से मुक्त होकर उंच जीवन 
को अंगीकार कर सकूँ | बस यही मेरा उत्तराधिकार है। दूसरा सब श्राप 
मेरी बहन कात्यायनी को सहप दे डालिए। उस विरासत पर से में अपना 
अधिकार उठा लेती हूँ ।” 

मेन्ने यी के इन बाक्ष्यों को सुनकर याशवल्क्य बहुत ही प्रसक्ष हुए। 
उन्होंने उसे आत्मज्ञान दिया और मोज्ञ का मार्य उसके लिए खुला ' 
कर दिया। 
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“भरद्र खटिक | आज तुम्हारे चरणों में अपना सिर रखकर में कृता्थ 
होता हूँ।” कहते-कहते कौशिक ने खट्कि के चरण छुए और अपने 
शाँसुथ्ों से उसके पेर धोये। 

खटिक ने कहा : “अरे, महाराज |! आप यह क्‍या करते हैं ? 
खड़े होइएण, खड़े दोइएण । आप ब्राह्मण हैँ, अतः अकेले मेरे ही लिए नहीं 
सारे संसार के लिए वन्दनीय हैं। आपको नहीं, वल्कि मुझे श्रापके चरणों 
में मस्तक झुकाना चाहिए।” 

कौशिक भीरे-भीरे सिर उठाते हुए बोला : “ भाई / एक दिन था, 
जब में अपनेको ब्राह्मण मानता था और आशा रखता था कि समूचे 
संसार को मेरे चरणों में मस्तक क्ुकाना चाहिए। आज बह अ्रस्त दो 
लुका है। मैं तो नामधारी ब्राह्मण हूँ; सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो |! 

खटिक बोला : “महाराज कौशिक ! आप इतने निराश न हूजिए | 
निराशा का कोई कारण नहीं है ।” 

कौशिक ने जवाब दिया : “भाई, तुम्हारे मुँह से तो यही शोमा देता 
है। सेकिन जिसने अपनी एक भी इच्चिय पर अधिकार थाने का प्रयत्न 
नहीं किया, जिसके हृदय में नाना प्रकार के विष भरे हुए हैं, स्वार्थ को 
छोड़ जिसका अन्य कोई व्यवसाय नहीं, मूठ बोलना, दूसरों को ठगना, जहाँ- 
तहाँ ऋगडूना और कगड़ा मचवाना, दूसरों की हानि होते देखकर ह्षिंत' 
होना, दूसरों. के अबगुणों का पता लगाना ओर अवसर पाकर उन अवब- 
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गुणों से लाभ उठाकर उन्हें डशना--धमकाना, यही सब जिसके व्यवहार 
का नित्यक्रम हो बेटा है, जो कपर से साथुता का वेश धारण करके भी 
अंदर-अंदर भोगविलास में अजर-अमर की तरह रत रहता है, ऐसे प्राणी 
को मैं ब्राह्मण किस प्रकार माँ ? भाई ! तुम नहीं जानते कि मेरे इस 
साधुवेश की आड़ में कैसा शैतान छिपा हुआ है ?” 

खटिक ने कहा : “मैं जानता हूँ ।” 

कोशिक ने विरोध किया। वह बोला : “नहीं, भाई ! तुम नहीं जानते। 
आर माना कि तुम जानते हो, तो भी में सारी बात फिर से तुम्हें कहना 
चाहता हूँ, जिससे मेरा दिल कुछ हलका हो | जिसपर परभ्ु को कृपा होती 
है, उसीको तुम्हारे समान पवित्र आदमी के सामने दिल खोलकर बात 
करने का घुयोंग मिलता है| मुझे अपनी रामकहानी कहने दो। अन्यथा 
मेरा हृदय इतना भारी हो उठा है कि उसे हलका न किया तो टूक-हूक 
होजायगा ।” 

खटिक बोला ; “म्रद्दाराज ! अगर ऐसी बात है, तो में ग्रापकी कहानी 
सुनने को तैयार हूँ | श्राप सामने खटिया पर बैठ जाइए, जिससे बात करने 
में सहृलियत हो, और मैं यहाँ बेठा सब सुनता हूँ।” 

कौशिक ने कहा : “मैया ! बह आसन मेरा नहीं तुम्हारा है। अधि- 
कारी ही वहाँ बेठ सकता है। आ्राजतक न जाने कितनी बार ऊँचे आसन 
पर बैठकर धर्मोपदेश किया है । लेकिन आज तुम्हींने मुझे सिखाया है 
कि एक मामूली से मामूली आदमी की ठलना में भी मेरा आसन कितना 
नीचा होना चाहिए। अतः में खद्या पर नहीं बेटूँ गा। अगर तुम खद्या 
पर बेठो तो तुम्हारे चरणों के निकट बेठकर बात करने में मुझे प्रसन्नता 
होगी |” 

“अच्छी बात है; जेंसाआपको ढीक जँचे | मैं यहीं बैठा हूँ | मगर 
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मेरी एक छोटी-सी माँग है। शाप जानतें हैं, मेरा व्यवसाय कितना कठिन 
है; अतएव कृपा होगी यदि अपनी बात आप थोड़े में कह सुनायेंगे।” 

कौशिक ने कहा : “बहुत अच्छा | कहानी तो सारे जीवन की सुनानी 
है। लेकिन आज थोड़ी ही कहूँ गा; बहुत ही थोड़ी। जनेअ धारण करने 
के बाद एक बार मैं तप करने गया था ।” 

खटिक बोला : “इसीमें ब्राह्षण की शोभा है। जिसके जीवनक्रम 
के आदि और अन्त में तपश्चर्या है, वही सच्चा ब्राह्मण है ।” 

“अ्रभी तप पूरा भी न हुआ था कि इस बीच एक दिन मैं विश्राम 
के विचार से एक त्न्ञ के नीचे जा वैठा । इतने में वृक्ष पर बैंटी हुईं एक 
चिड़िया ने मेरी देह पर वीद कर दी ।” 

खटिक ने इर्षित होकर कहा : “आप सचमुच बड़े माग्यशाली हैं। 
जिस दिन अपने व्यव॑द्ार द्वारा हम पत्तियों में इतनी निर्भयता पैदा कर 
देंगे कि वे हमारे हाथ-पेर पर बेठकर दांना चुग जायें और कम्धों पर 
बैठकर चहकने लग जायेँ, उस दिन सचमुच मोक्ष के द्वार हमारे लिए 
खुल जायँगे | दुनियादारों की, बाल-बच्चेबालों की गोद जबतक बच्चों के 
मल-मूत्र से सनती नहीं, तबतक यह समक्तिए कि उनका जीवन व्यर्थ 
ही बीता | तपर्वियों की जटठाश्रों में तो पत्नी अपने घोंसले बनाते हैं। 
अदा, चिड़िया के बीट करने पर आपकी कितनी खुशी हुई होगी !” 

कौशिक ने हाथ जोड़कर कहा : “भाई ! अब तुम अपनी ही कहोगे, 
या मेरी भी छुनोंगे ? तुम्हारा एक-एक शब्द मेरे मर्म को भेदे जाता 
है। तुम अहोभाग्य की चलाते हो, जब कि मैंने उस चिड़िया को जलाकर 
खाक कर डाला !” 

“क्या कहां १! 

“ठीक ही कहा । मेरे समान पवित्र ब्राह्मण पर एक चिड़िया चिरक 
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गैर में उसे सइ लू ? मैंने ज्योंही क्रोधयमरी दृष्टि से ऊपर देखा, 
डिया जलकर खाक हो गई !” कौशिक ने जवाब दिया | 
खटिक बोला ; “महाराज ! सचमुच मुझे आपपर दया आती है।” 
कौशिक ने कहा ; “दया आती है ? तुम मुझमर दया क्‍यों करते 
हो ? तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। मुझे विक्कारना चाहिए। 
मुझे अपने तथ का अधिमान था। में चिड़िया की हिमाकत को सह ने 
सका | 

खटिक ने कहा ; “भद्राज! आपने सचमुच बहुत ही बुरा किया।” 

कोशिक ने कहा : “तिसयर भी उस दिन में बहुत खुश रहा । जब 
मैंने चिड़िया को जलते देग्वा, मुझे हप हुआ, अपने तप में मेरा विश्वास 
बढ़ा | इसीका नाम अभिमान है। मेरे अमिमान का मुझे सच्चा खबाल 
करा देनेत्राले तुम दो हो--एक बह देवी और दूसरे तुम ! तुम दोनों 
को मैं अपना गुरु मानता हूँ ।” 

खटिक ने कहा : “सच है | यह अमिमान ही हम सबको सबनाश' 
के गहरे गत में डालता है। तिसपर विशेषता यह कि यह अमिमान हम 
सबको मधु सा मीठा लगता है ।” 

कौशिक बोला : “भाई ! में तुम्हें क्या बताऊँ ? बह मधु ही नहीं, शभृत 
से भी भ्रध्िक मीठा लगता है। खूबी यह है कि जिसे अपना अभिमान 
मीठा लगता है, वही दूसरे के अभिमान को कड्ुआ समझता है| भेया ! 
जिन दिनों में बच्चा था और मेरे पास-पड़ौस के धनिक लोग अपने धन का 
अभिमान करते थे, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता था और में उन घनिकों को 
गधा समझता था। जब मैं बच्चा था और मेरे छोटे-छोटे साथी -संगी कुलीनों 
में खपकर कट्पट अपनी सगाई करा लेते थे, में उन सबको मूख कहकर 
चिढ़ाता था । श्रमिमान किस चीज का नहीं होता है ? रूप का होता है, 


दे 
चि 
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विद्या का होता है, शरीर-बल का होता है, तप का होता है और शान 
का भी होता है । अब मैं कुछ-कुछ समभने लगा हूँ कि साधारणतया 
जब मनुष्य भ॑ किसी बात की थोड़ी शक्ति आती है, तो उसके साथ ही 
उसमें उस शक्ति का अमिमान मी पैदा होता है।” 

खटीक ने कहा : “इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि शक्ति 
प्राप्त करने से पहले शक्षित का उपयोग करने की पात्रता पा लेनी चाहिए। 
जो सच्च गुरु होते हैं, वे इसी कारण अनधिकारी शिष्य को कमी विद्या 
सिखाते ही नहीं | 

कौशिक बोला : “भया ख़टीक | श्राज तो मुझे भी यह सब दीपक 
'की भांति साफ दिखाई पड़ता है | पर उन दिनों तो मेरी आँखों में नशा 
छाया हुआ था | उस दशा में में एक चिड़िया का चिरकना केसे सह 
पाता १! 

खटीक ने पूछा : “अच्छा, तो फ़िर क्‍या हुआ ?” 

कौशिक ने जबाब दिया: “मेरे पैसों में दुगुना जोर श्रा गया। 
अभिमान मी एक तरह का नशा ही न है ? मेंने मान लिया कि जिस तरह 
चिड़िया जली है, उसी तरह दूसरे भी जल मरेंगे | यह सोचकर मैं उस 
महिला के गांव में मीख माँगने पहुँचा | उसके घर जाकर मैंने दरवाजा 
खटखगठाथा और कहा, “भबतति भिक्षां देहि !? 

ख़णीक ने पूछा ; “ बह घर में थी क्या १” 

कौशिक ने कहा : “हाँ, उसने तुरन्त ही अन्दर से जवात्र दिया 
'मह्यराज | ठहरिए। में बरतन मल रही हू । जरा मल चुकूँ, तो आपको 
भिक्षा दे. ” ; ह 

खटीक ने पूछा : फिर १ । ् 

कौशिक ने जवाब दिया : “ फिर तो फिर ही रहा। मैं भिन्षा की 

१.९ 
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शाशा से घरण्टों उसके दरवाजे पर खड़ा रहा | खड़े-खड़े मेरे पर दुखने 
लगे | मेरा जी उकताने लगा | पर वह देवी बाहर नहीं आाई। मैंने कई 
बार दरवाजा खटखटाया, कई बार भिल्छा की पुकार मचाई, बार-बार पैर 
प्रछाड़े, कई बार अधीर होउठा, पर वह ने श्राई। और जब आई, तो 
बलठे मुभीको धमकाती हुई' कहने लगी, 'महाराज ! यह बेताबी क्‍यों १ 
यह आधीरता कैसी: ? क्या मुझे भी आपने पेड़ वाली चिड़िया समझ्त लिया 
है, कि आपकी लाल-पीली आँखें देखकर में जल मरूँगी ?” ” 
खटीक ने कहा : “आपको भी अच्छी औरत से साबका पड़ा ।” 
“पं चिड़िया को जलाकर ही उघर गया था। लेकिन जब उस देवी 
के सामने मेरी सारी शेखी दविरन हो गई, मेरा कोई बस न चला, तब तो 
दिल में यही खयाल आया कि बस मौत आजाय और में मर जाऊं तो 
अच्छा | में अपनी सुध-बुध भूलकर खड़ा रह गया । में सोचने लगा : मेरे 
तप का बह प्रभाव कहाँ चला गया? मुझे सोचता देख वह देवी कहने लगी; 
“महाराज ! इधर आपने मिन्चा को पुकार लगाई, उधर मेरे पति भूखे-प्यासे 
बाहर से घर आये थे। मैं उनकी सेवा में, लग गई और आपको भूल मई ॥ 
मुझे माफ कीजिए: । जब मैं अपने धर्म के पालन में लगी हुईं थी, तब 
आप सुमपर रुष्ट हो रहे थे, यह देखकर दो कड़ी बातें मुझे कहनी पड़ी! 
हैं| में जानती हू कि आप तपस्वी हैं; और एक चिहिया को जलाकर 
इधर आ रहे हैं, सो भी मुझे मालूम है । लेकिन आपको अपने तप का 
अभिमान. हुआ है । हम दुनियादार लोग जंगलों में जाकर तप नहीं. 
करते; किन्तु परमात्मा ने हमें धर में रहकर तप करने का भार्ग बताया है ॥ 
द्ाराज ! अगर आप यह मानते हों कि घर में रहकर की हुई तपस्या 
जंगल की तपस्या से इलकी होती है, तो आप भ्रम में हैं। तप की बुद्धि 
से किया हुआ तप ही सच्चा तप है | फिर आप उसे घर में कीजिए, चाहे' 
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जगल में कीजिए | महाराज ! सच कहेँ ? चिड़िया को जलाकर आपने 
अपना तप खो दिया है ।” । 

खटीक बोला : “कौशिक ! देवी ने आपको खूब आड़े हाथों लिया |” 

कौशिक बोला : “कुछ पूछी मत भाई ! उस समय तो वस यही हुआ 
कि धरती रास्ता करदे तो मैं उसमें समा जाऊँ। लेकिन फिर तो उस देवी 
ने अपना कथन समात करते हुए कहा ; महाराज | यदि आप कुछ 
विशेष जानना चाहें तो मिथिला जाइए वहां एक खटीक रहता है, उससे 
मिलिए । वह आपको सब विस्तार से सममावेगा |' देवी के इन बचनों 
की सुनकर मैं तुम्हारी योद्द में घूमता-बामता यहां आया । भैया ! पहली 
बार जब मैंने तुम्हें देखा, तुम हाथ में एक बड़ा-सा छुरा लिये मांस के 
हुकड़े काट रहे थे और अपने गाहकों को कुछ सममाते थे। मैंने सोचा : 
यह खटीक़ मुझे क्या समझायेगा ?' फिर तो तुम सुक्ते अपने घर लेगये; 
घर में मैंने तुम्हारे परमेश्वरतुल्य माता-पिता के दर्शन किये, तुम्हें अपने 
माता-पिता की अनन्य सेवा करते देखा, और फिर जब तुम्हींसे यह 
सुना कि इस एकनिश्ठ सेवा के कारण ही तुम्हें बिना पढ़े-लिखे ही शास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो मैं तो दंग रह गया ! वेसे प्रकट में तुम 
सब्र मामूली जीवन वितानेबाले मनुष्य हो, पर तुम्हारा जीवन सच्चा धर्म- 
जीवन है | मेरे जेसे तपस्वी प्रतीत होनेवालें ब्राह्मण तप के बदले तप 
का ढोंग अधिक करते हैं,-समाज को अपने जाल में फँसाते हैं, और 
अन्त में स्वयं बरबाद होजाते हैं |” 

खटीक ने कहा : “महाराज ! अब मेरा समय हुआ, मुके जाना 
पाहिए।। 

कौशिक बोला : “मैया, तुम खुशी से जाओ ! तुमने मुझे सखे तप 
का दर्शन कराया है। अधिक तो क्या कहूँ, में तो आ्राजतक शात्रों के 
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पीछे पड़ा या : शासत्र-शासत्र बका करता था | पर आ्राज मैं समभा हू. 
कि रचा शास्त्र तो तुम हो, और वह देवी है |जो लोग तुम्हारे सहशः 
लोगों के जीबन को पढ़ना जान लेते हैं, वेही सच्चो शास्त्री बन सकते हैं । 
भैया, . अब तुम जाओ । मैं भी जाता हूँ । संसार के कोने कोने में छिपे- 
छिपे हुए इन मूक तपस्वियों के पुण्य से ही यह संसार अ्रब तक टिका! 
हुँथा है |” 

इतना कहकर कौशिक चल दिया और खटीक भी अपने माता-पिता 
की सेंबा के लिए उनके सोने के कमरे की ओर चल्ला.| 


छः 
राजा शिि 

बहुत बरसों पहले शिवि नास का एक राजा था। एक चार वह 
अपनी यज्ञशाला में बैठा था कि इतने में एकाएक एक कबूतर उसकी 
शोद्‌ में आ पड़ा | कबूतर के बदन पर चोंच के जरूम थे, पंख उसके 
नुचे हुए थे, आँखें भय से विहल थीं, शरीर साय थरूथर कॉँप रहा 
था, पर सीधे खड़े न हो पाते थे । कंबूतर ज्योंही चीं*चीं करके राजा की 
णोद में पह्ञा, राजा"ने उसे रैमाल लिया, उसपर ठरुडा पानी छिंडूका, 
आर फिर उसके पंखों पर हाथ फेरता हुआ उसे चूमने लगा । 

इतने में सामने से कोई पुकार उठा “सजन्‌ | यह कबूतर मेरा 
है | तुम इसे मुझे देदो ।” राजा ने सिर उठाकर जो देखा तो सासने पाट 
पर एक बाज' बैठा नजर आया। बाज की आंखों में ऋूता थी और 
आावाज में ककशता। अपने शिकार को इस तरह हाथ से निकला देख 
चह ऋद्ध हो उठा था । 

बाज की बात सुनकर कबूतर राजा की गोद में और भी छिप गया । 
शजा ने कहा : पत्षियों के सजा ! मेरी गोद में आने से पहले तक यह 
कबूतर तुम्हारा था; श्रब मेरी गोद में आकर यह मेरा होगया है। 
जिस समय मेरी गोद छोड़कर यह सड़ जायणा, फिए स्वत्तस्ज होजायणा 

बाज से न रहा गया । उसने छूटठते ही कह : “राजन | यज्ञशाला 
में बेटठकर तुम ऐसी आधर्म की बात केसे कहते हो ? कबूतर तो हमारा 
कुदश्ती आहार है | ईश्वर ने हम बाजों के लिए दी इसे पेद्ध किया है। 
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अगर तुमने यह कबूत्तर मुझे न दिया, तो मैं और मेरे बाल-बच्च भूखों 
मर जायेंगे । फिर इसका सारा पाप तुम्हें लगेगा | जरा सोचो तो, इस एक 
कबूतर को बचाकर तुम दूसरे कितनों को मारोगे १” 

राजा ने शान्तिपूथषक कहा : “देखों भाई, बेचारा अभी तक तुम्हारे 
डर से काँप रहा है। में जानता हूँ कि कबूतर तुम्हारी खुराक हैं। लेकिन 
इस कबूतर को तुम छोड़ दो । मेरे महल में इसके अलावा दूसरे अनेक 
खाद्ययदार्थ पड़े हैं; उनमें से तुम जो चाहो ले लो । तुम चाहो तो मैं तम्हें 
ओर तुम्हारे बाल-बच्चों के लिए देश-विदेश के अनाज दूँ; देश-देशाब्तर 
के मीठे और ताजे मेवे दूँ; तुम कहो तो सारी दुनिया की साग-सब्जी 
तुम्हारे लिए हाजिर कर दूँ ; तुम चाहो तो दुनिया भर के अच्छे अ्रच्छे फूल 
आर फल तुम्हारे लिए मँँगा दूँ ; ैकिन यह कबूतर तुम्हें कदापि न दूँगा । 
बाज ! तुम में तनिक भी दया होती, तो तुम इन गरीब प्राणियों को कभी 
ने मारते !” 

शिब्रि की ये बातें सुनकर बाज ने हँसते-हँसते कहा; “भानवराज ! 
प्रथ्बीपति होकर भी तुम यह क्या कहते हो १ जरा अपने इन भाईभन्दों की 
और देखी ! पेटमर खाने को मिल जाने पर भी ये अकारण ही शिकार 
खेला करते हैं| क्‍या ऐसे आदमियों को अधिकार है कि वे अपने मुँह से 
दया का नाम लें ? राजन | दुनिया के सभी प्राणी पेटभर खाने के बाद 
ही दया और धर्म की बातें कर सकते हैं| तुम खान्यीकर और तृप्त होकर 
जो कुछ कहते हो, उसे मैं मूखे पेट क्योंकर सुनूँ ? अतएव यह कबूतर 
तुम मुझे दे दो; अपनी भूख बुझा चुकमे पर मैं तुम्हारे धार्मिक प्रवचन 
सुनने आजाऊँगा ।” 

ब्राज की इन भर्म॑स्पर्शी बातों को सुनकर राजा सजग हो उठा | बह 
तनकर बैठ गया और बोला : “थक्षीपति | में क्षत्रिय पुत्र हूँ । वैसे तो 
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छुम न जाने कितने कबूतरों को मारकर खाते होगे; मैं कभी तुम्हें मना 
करने नहीं आता | पर आजं यह कबूतर मेरी शरण में आया है, इसलिए 
मैं इसे तुम्हें न दूँगा। शरण में आये हुए प्राणी को बचाने के लिए आ्राव- 
श्यकता पड़ने पर अपनी जान तक दे देना हमारा धर्म है। क्षत्रिय इसके 
पालन में नहीं चूकते | यदि शिवि इस धर्म का त्याग करेगा, तो उसका 
जीवन तीन कौड़ी का भी मे रहेगा--तब तो वह जिन्दा भी सुर्दा ही 
कहलागेगा ।” 


बाज ने बड़ी चालाकी से काम लिया । वह बोला : “महाराज | शिव 
क्षत्रिय है, वो इसमें मेरा और मेरे बच्चों का कोई कसूर ? क्या शिवि अपनी 
क्षत्रियता की रहता म॒भे श्र मेरे बच्चों को मारकर ही कर सकता है? 
राजन ! तुम मेरे लिए अपने सारे भण्डार खुले छोड़ने को तैयार हो, तो 
फिर उन्हें अपनी गरीब प्रजा के लिए क्‍यों नहीं खुले छोड़ देते, जिससे 
सुम्हारा ऋभियत्व अपनी चसमसीमा को पहुँच सके | दो पंखों बालें एक 
छोटे-से कबूतर को बचाने में कोन बड़ा ज्ञत्रियत्व है (” 

राजा क्षणभर को क्ुब्ध हो उठा; पर दूसरे ही क्षण शान्तमांव से 
बोला : “पन्ञीपति ! ज्षत्रियत्थ कोई ऐसी-बेसी व्यापार की वस्तु नहीं जो 
हमारी-तुम्हारी तशाजू में तौला जा सके | इन बातों को तौलने की तराजू 
तो मगवान ने भक्तों के हृदय में ही लगाई है। में. किसी भी दशा में 
तुम्हें पृह कबूतर न दूँगा। इसके बदले तुम दूसरा जो मी आहार माँगोगे 
मैं देने को तयार हूं ।* ' 

बाज शजा के कुछ समीप जाकर बेठ गया और बोला : “राजन? 
इस कबूतर का रक्त-मांस जितना मीठा है, वैसा मीठा रक्त-मांत तुम भके 
कहांसे दोगे ! हाँ, तुमने बहुत बड़े-बड़े यज्ञ किये हैं, इससे कंदाचित्‌ 
सुग्हार रक्त-मांस मीझ हो सकता है ।" 


श्र हिल्दू-बर्म की आख्यायिकाएं 


राजा ने तर्त कहा; “तो में अपनी सारी देह तुम्हें देने को 
तैयार हूँ । भले पंछी ! तुमने अच्छा तोड़ सुझाया ।” 

बाज फिर हँसा और बोला : “राजन ! तुम अपनी देह दोगे तो, 
लेकिन उसे मैं ले कैसे सकता हूँ ? तुमपर त॒म्हारी सारी प्रजा का आधार 
है | वर्णाअ्रम धर्म के तुम रक्ञक हो | इस कबूतर जैसे अनेक दीन-दुखियों 
के तुम सहारे हो । भला यह केसे होसकता है कि में इन सब्रके इतने 
बढ़े आधार को नष्ट कर डालूँ ? और राजन ! तुम भी कैसे हो, जो एक 
मामूली-से कबूतर के लिए अपना बिलोकव्यापी राज्य, अपनी भरी जबानी 
आर यह सुन्दर सशोभन देह यों दे डालने को तैयार हुए हो ? मुझे तो 
तुम एक ही मूर्ख नजर आते हो |” " 

राजा ने हँसते-हँसतें कहा : “पत्ञीराज ! तुम सच कहते हो | बरगद 
की रक्षा का आग्रह करनेवाले लोग मूर्ख होते हैं | जो सयाने होते हैं, वे तो 
प्रायः बरगद-जैंसी किसी चीज को मानते ही नहीं; कभी मानते भी हैं तो 
मौका पड़ने पर उसका त्याग करने में आगा पीछा नहीं देखते । दुनिया 
का काम ऐसे सयानों के बल ही चलता है | तुमने जिस सच्चाई के साथ 
बात कही, बैसी शायद ही कभी कोई कहता है। सच न कहना भी तो 
सयानेपन की एक निशानी है ? पर भाई-! तुम बड़ी देर के भूखे हो। 
लो, सुझे खाना शुरू करो ! तुम खाते चलो और हम बातें करते चलें |” 

बाज फिर हँसा और बोला : “धन्य है, शिविराजा धन्य है | पर आप - 
को अपने ज्ञत्रियत्य की टेक है, तो मुझे भी अपने पक्की होने की टेक है । 
मेरा अधिकार उतने रक्त मांस पर है, जितना कबूतर में हो सकता है । में 
तुम्हें योंही खाना शुरू न करूँगा | ठुम मुझे इस कबूतर के जितना रक्त- 
मांस अपने शरीर से कायकर तौलदो। में उसे ले जाझऊँगा और अपने 
ब्राल-बच्चों के साथ बेठकर खाऊँगा। 


“शजा शिबि ७ 


बाज के इन वचनों को सुनकर राजा ने तुरत यशशाला में तराजू 
मेंगाई, . एक बड़ी-सी छुरी लाने को कहा, मांस तोलनेवाले को बुलाया 
झौर फिर हलके-हलके अपनी देह को काटना शुरू किया | तराजू के एक 
पलड़े में कबूतर बैठा, दूसरे पलडे में राजा ने अपना दाहिना पैर काट 
कर रखा । 

ज्योंही राजा ने अपना दाहिना १र चढ़ाया और तौलनेवाले ने 
तराजू थामकर तौला कि बाज.पुकार उठा : “राजन ! अभी तौल बराबर 
नहीं हुआ | वह देखो कबूतर बाला पलड़ा तो अभी जमीन पर ही टिका है।” 

राजा ने फौरन ही अपना वायाँ पैर काटकर थलड़े पर चढ़ा दिया | 
पल्नड़ा फिर न उठा। बाज फिर बोला : “राजन | अब भी थोड़ा कम है। 
यह कबूतर तो बड़ा वजनी निकला !” 

इसके बाद तो राजा ने अपनी दाहिनी और बायीं दोनों जाँघें चढ़ा दीं, 
तो भी कबूतर बाला पलड़ा न उठा | तब तो राजा स्वयं तराजू पर पूरा 
चढ़ गया, ओर बोला ; “पंछीपति ! मैंने तो पहले ही कह दिया कि 
मुझे खाना शुरू करों | पर तुम सुनो तब न ! लो, अब तो . तुम्हारी भी 
बात रह गई। आाशो, खाना शुरू करो |” 

राजा इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में आकाश से पुष्पवृष्टि 

हुईं ! यह देख लोग चकित रह गये, और राजा के सामने दो तेजस्वी 
देवता आा खड़े हुए। 

“ शजम्‌ | तुम पन्य हो ! आज अपने त्याग द्वारा तमने तीनों लोकों 
को चकित कर दिया है। हम दोनों देवता ठुम्हारी परीक्षा कें लिए 
ही बाज और कबूतर बनकर आये थे । ठुम जिसे सयानी, दुनिया 

कहते हों, निश्चय समझो कि सयानों की वह दुनिया भी तुम्हारे 
समान दीबानों और मृ्खों के प्रभाव से ही जीती है । मनुष्य तो आखिर 


कप हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


मनुष्य ही हैं, पर हम देवता भी ऐसी मूखंता का पाठ सीखने के लिए 
मुम्हारे समान मनुष्यों की खोज में रहते हैं।सजन | अरब हमें बिदा 
होने दो |” 

शिव्रि तराजू के पलड़े से नीचे उतरा, खंडा हुआ और दोनों देव- 
त्ताथ्ों को प्रणाम करके बोला : “प्रभो | मुभपर आपकी बड़ी कृपा हुई । 
कहिए, में आपकी क्‍या सेवा करूँ ९?” 

दोनों देवता चलने को हुए और जाते-जाते बोले : “राजन ! तुम्हारे 
समान साधु पुरुषों का अस्तित्व ही मानब-समाज की बड़ी से बड़ी सेवा है। 
इससे बढ़कर दूसरी सेवा क्या होसकती है कि तुम्हारे जीवन की सुगन्ध 
आस-पास सबंत्र फैलती रहे १” इतना कहकर दोनों देवता चले गये - 
झन्तर्ध्यान हो गये। 


व 


व्यास और जेमिनी 


जैमिनि व्यास भगवान के शिष्य थे। वे अपने झ्राश्रम से पैदल चल 
कर प्रतिदिन व्यास जी क्षे पास जाते और भारत की कथाएं सुनते । 

एक बार किसी कथा के प्रसंग में मगधान्‌ व्यास ने कहा : “पुरुष को 
अपनी सगी बहन के साथ भी एकांन्त में नहीं बेठना चाहिए।” 

जैमिनि से न रहा गया। वे तुरूत ही प्रतिवाद कर उठे : “गुरो ! 
आपका यह कथन यथाथ नहीं है।” 

व्यासजी ने कहा : “हुम्हारे-जैसों के लिए कदाचित्‌ यथाथ न हो, 
पर मानव-समाज के एक बहुत बड़े भाग के. लिए यथार्थ है। मनुष्य 
स्वयं परमात्मा की संतान ही क्यों न हो, आखिर वह है तो मोम का - 
ही पुतला न ?” 

बात जैमिनि के गे न उतरी : “मद्दाराज ! यदि ऐसा ही है, तो 
फिर धर्म, संयम, नाते-रिश्तें व निश पाखएड नहीं क्या यह सोचकर कि 
संसार में कोई अपने मन पर श्रंकुश रख ही नहीं सकता, सबको एकान्त 
से सदा भयभीत रहना चाहिए क्या ? आखिर स्त्री-पुरुष में ऐसी कौनसी 
अपविध्नता भरी है, कि जिससे एक-दूसरे को देखते ही उस अपविन्नती 
का विस्फोट होजाता है? यदि अन्त तक मनुष्य को ऐसा ही रहना 
है, तो फिर मानव कल्याण के सारे सपने व्यर्थ नहीं है क्या १” 

व्यास भगवान्‌ शान्ति-पूर्वक कहने लगे: ” बेटा जैमिनी ! त॒र्म 
असी जवान हो । ऊपर से बृहस्पति के समान प्रतीत होनेवालें 


छ३० हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


मनुष्य के हृदय में किस-किस प्रकार की आग कब-कब रहती है, कोने 
जानता है ? कामदेव के बाणों की एक अद्भुत विशेषता यह है कि 
भनुष्य जिस समय उन बाणों का शिकार होने लगता है, वह खुद तो 
अपने लिए यही सोचता दे कि उसे न तो इन बाणों 'ने कमी छुआ है,. 
ने कमी छू सकेंगे। ब्रह्म ने अपनी सृष्टि के आदिकाल से मदुष्य 
को ऐसा ही रचा है, और प्रलयकाल तक मानव ऐसा ही रहने 
याल्ा है ।! ह | ः 

जैमिनि असम्मति दर्शक सिर हिलाते हुए बोले : “गुरो ! आपका 
कथन कुछ अंशों में सत्य होसकता है। किन्तु यह कहना कि पुरुष को 
आपनी सगी बहन के साथ भी एकान्त में नहीं बेठना चाहिए! भमुष्य 
जाति पर अविश्वास ही नहीं, भीपण अविश्वास करना है। इस तरीके से 
तो हम मानब-जावि में कोई श्रद्धा ही न रख सकेंगे, और अपने रहे-सहे 
आत्मविश्वास को भी छिन्न-मिन्न कर डालेंगे ।” 

. व्यास ने चर्चा का उपसंहार करते हुए कहा : “जैमिनि ! मैंने तुम्हारी 
आअपेज्ञा दो चौमासे ज्यादा बिताये हैं। मैंने सानव-जाति के सूद्म 
भावों को निकट से समझने प्रयज्ष भी किया है, इसलिए मैं तुमसे कहता 
हूँ कि 'पुरुष को अपनी सभी बहन के साथ भी एकास्त में नहीं बेठना 
चाहिए. ।! तिस पर भी अगर कोई बैठना ही चाहता है, तो क्या व्यास 
उसे वहां हाथ पकड़ कर उठाने जायगा ? इस एकान्त सेवन में फिसलन 
है, और यह फिसलन इतनी मीठी होती है कि इसकी मिठास का मारा 
आदमी कब मुँह की खा वेठेगा और हड्डी-एसली तुड़ावेगा सो बह खुद 
देख नहीं सकता । जो इस पछाड़ से बचना चाहता है उसे तो इस फिस- 
लगन की मिठास का मोह छोड़ना ही पड़ता है । यह मेरा अफेले का अनु- 
भव नहीं है, बल्कि उन अनेक साधु-संतों और ऋषि-मुनियों का भी 
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यही अनुभव हैं जिन्होंने श्पना समृचा जीवन लोककल्याण करने में 
ही विताया है|” 

इस प्रकार कहते-कहते आऋावान्‌ व्यास ने कथा' समाप्त की । जैमिनि 
अपने आश्रम की ओर जाते हुए मन ही मन कहने लगे ! “मालूम होता 
है, बुढ़ापे के कारण आचाय की अश्रद्धा ने घेर लिया है। क्‍या मनुष्य 
सचमुच इतना पतित है ? नहीं, नहीं ।” 

दट टन £थु ९ 

नर्मदा के तठ पर जैमिनि मूनिं का ग्राश्मम था । नमंदा का उन्मस 
प्रबाह मुनि. की पशकुटी के चरणों को धोता हुआ निरन्तर बहा करता 
था। चारों ओर बरगद की सुहावनी जठाएं थीं, बीच-बीच में आम और 
बकुल के उपवन थे और उनके बीच में इधर-उधर मांकती हुईं छोटी-छोटी 
भीपड़ियां सुद्दाती थीं। सुनहले कमलों से सुशोमित छोटे-छोटे ताल आश्रम 
की रमणीयता में इंद्धि करते थे। औरूइन सबको व्याप्त करके समूचे 
आ्राश्रम की शान्ति और पवित्रता बिराजती थी । 

एक बार शत का समय था| कोई बारह का अंदाज होगा; औश्षम- 
वासियों ने सुना, कोई आतंस्वर से पुकार रहा है; “अरे मुझ निराश्रितो 
को कोई बचाओ !” पुकार की आार्तता में भी एक प्रकार की कोमलतों 
थी। जमिनि ने ज्यों ही इन शब्दों को सुना, वरन्त अपने शिष्यों से 
कहा ; "कोई है क्या ! बेटा, जाओ ! देखो दरवाजे पर कौन है।” 
।. एक बहुक आंखे मलता हुआ उठा, आश्रम के दखाजे तक गया' 
और थोडी देर में लौटकर बोला : “महाराज | कोई स्त्री है, और शेष्र 
शंत के लिए आश्रमः में रहना चाहती है। 

जैमिनि कुछ देर तक सोचते रहे । फिर बोले ; “झाअ्रम का वियम' 
तो नहीं है, पर खैर उसे आने दो + एक ही रात का न प्रश्न है ? यदि 
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हम दीन-दुखियों को आश्रय भी न दे सकें, तो फिर यह आश्रम कैसा ? 
जाओ, उस ज्री को बुला लाथो और गोशाला बाले कमरे में उसे रात- 
भर के लिए. टिंका दो। यहाँ आश्रम में तो तुम सब ब्रक्मचारी सोये हुए 
हो, इसलिए उसे इस तरफ सुलाना उचित न होगा | कमरे को तुम जरा 
साफ-सूफ कर देना ।” 

इतना कहकर जैमिनि अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गये। कुछ देर 
बाद बहुक उस छ्री को लेकर उधर से निकला और गोशाला की तरफ 
चला गया । स्त्री को जाते देखकर जैमिनि ने फिर कद्दा : ““बटुक, सुनो ! 
प्रबन्ध में कोई चरुटि न रहे भला ! बहिन ! यहाँ सब ब्क्मचारी सोये हैं, 
इसलिए आपको गोशाला में ठिकाना पड़ा है; बुरा न मानियेगा ।” 

बटुक ने स्त्री के ठहरने का प्रबन्ध कर दिया और अपनी जगह पर आकर 
सो गया। दूसरे सब ब्रह्मचारी गहरी नींद में सोये पड़े थे। सारा आश्रम 
सो रहा था । केवल एक-दो व्यक्ति जग रहे थे : एक चन्द्रमा और दूसरे 
जैमिनि | ह 

जैमिनि फिर उठ बैंठे और सोचने लगे: “नींद एक बार उचटी 
की फिर उचटी ही उचदी | मगर इस ब्रह्मचारी को देखो, अभी सोया है, 
पर ऐसा मालूम होता है मानो जागा ही न हो ! व्यास भगवान्‌ प्राय: कहा 
करते हैं कि बिछोने में पड़े-पढ़े करवय बदलते रहना अच्छा नहीं। लेकिन 
अगर पड़े-पड़े परमात्मा का स्मरण किया जाय तो ? लेठे-लेटे शास्त्रों का 
मनन किया जाय तो ? व्यास भगवान्‌ की यही बात समझ में नहीं आती। 
आखिर वे ऐसे जड़ता बढ़ानेवाले नियम बनाते क्यों हैं! वे यह क्‍यों 
नहीं कहते कि बिस्तर में लेटे-लेटे भी सत्काय किये जा सकते हैं और 
सत्कार्य ने सूझी तो सोचकर निकाले जा सकते हैं? लेकिन वे तो सौ 
बात की एक बात यही कहते हैं ; “नहीं, किसी भी दशा में बिस्तर. में 
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पड़े न रहो !” खैर, यह भी अच्छा ही है। जब मुझे नींद नहीं झ्रारही है, 
तो चलू' एक चकर आश्रम का ही लगाऊँ। उस आमत्तुक स्री को 
गोशाला में सुलाया है, उसकी सुख-सुविधा की पूछ-ताछू भी कर आकँ। 
बढुक तो आखिर बुक ही ठंहरा | मले आदमी ने लौटकर कहा मीं नहीं 
कि अतिथि के लिए क्या प्रबन्ध किया है !” 

यों सोचते-विचारते जेमिनि बिस्तर छोड़कर खड़े होगये और हाथ 
में दरढ लेकर गश्त पर निकल पड़े । उन्होंने गहरी नींद में सोये हुए 
सभी ब्रह्मचारियों को एक निगाह देखा; कुछ के वच्त अस्तव्यस्त हो 
गये थे, उन्हें ठीक करके अच्छी तरह ओोढ़ा दिया; एक ब्क्षचारी अपने 
: बिछोने से दूर हटकर सो रहा था, उसे किर बिछौने पर सुलाया; और 
फिर चलते-चलते गोशाला के पास पहुँचे। गोशाला में जाकर कामपेनु' 
को देखा और उसे खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया। वहाँसे कुछ 
दूर गये; फिर लौटे, और गोशाला के कमरे से काफी दूरी पर खड़े होकर 
बोले : “बहिन, बहिन | आपके सोने-बेठने का सब प्रबन्ध तो हो 
गया है न १” ' 

स्त्री ने जवाब दिया : “जी, मद्वाराज !” 

जेमिनि सारे आश्रम का चक्कर लगाने के बदले वहींसे लौट आयें 
आर बिछौने में आकर पड़ रहे । लेकिन नींद न आई। इतने में आश्रम 
के भण्डार में बिल्ली ने दूध का बर्तन गिरा दिया, जिसकी बड़ी झन- 
भनाहटभरी आवाज हुईं। जेमिनि तो अभी जामते ही थे । सोचने लगे ; 
“मालूम होता है, बिल्ली गोशाला के छुप्पर पर चढ़कर चूहे पकड़ने चली 
है' । बेचारी उस स्त्री को वेसे ही मोशाला के जीव-जंतु सता रहे होंगे; 
तिसपर यह खड़खडाहट |! इन बिल्लियों के मारे तो आश्रम्म में रहना 
मुश्किल होगया है ।” ह 
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यह सोचकर हाथ में डण्डा लिये जेमिनि फिर गोशाला के पास पहुँचे, 
ओर डण्डे की आवाज करते हुए बोले : “ बहन ! नींद: में हो कक्‍्या' ? 
लेकिन बिल्ली की यह खड़खड़ाहय तुम्हें क्यों सोने देती होगी ? अब कुछ 
ही घण्टों का सवाल है; किसी तरह काटलो। पिछली रात का समय है-- 
सबेरा होने में ज्यादा देर नहीं ।” 

अन्दर से जवाब मिला ; “महाराज ! यहाँ बिल्ली नहीं है | हाँ, जब 
मैं आई, एक बिलाव यहाँ था । लेकिन उसे तो बाहर निकालकर ही मैंने 
दरवाजा बन्द किया है। आप क्यों इतनी चिन्ता करतें हैं ?” 

जैमिनि किर अपनी पर्णकुटी में लौट आये और लेट गये | पहले बे 
दायीं कखट लेटे, फिर कुछ देर चित पड़े रे, और फिर बायीं करवट से 
सोये | किन्तु योगनिद्रा का यह प्रयोग सफल न हो सका | वे सहसा उठकर 
बैठ गये । सामने पानी से भरा हुआ कमर॒डल पड़ा हुआ' था। उसपर 
निगाह ठहर गई । सोचा :' “थोड़ा पानी ही.पी लू; किसी तरह नींद त' 
आये | मालूम होता है, सत्री को भी नींद नहीं आ रही | में दो बार गया, 
दोनों बार जागती मिली । जब तुम्हें ऋपनी पर्णकुटी में नींद नहीं आती, 
तो उसे गोशाला में कंसे आ सकती है ? वहां गात्रों के बदव पर रहने 
वाली जूँ होंगी, गोचड़ होंगी, दूसरे अनेक जीव-जन्तु होंगे; 'चींटियाँ 
होंगी, चींटे होंगे। बिना जूँझों और चींटियोंबाली अपनी शब्या जब 
मुझे काठ-सी रही है, तो उसकी- क्या दशा होती होगी ? जब जाम ही 
रहा हूँ, तो उधर का एक चक्र और क्यों न लगा आउऊँ ?” 

जैमिनि फिर उठे। और गोशाला के दरवाजे की साँकल खग्खथते 
हुए बोले : “बहन ! बहन ! आप सुख से तो' हैं न? कोई. तकलीफ 
तो नहीं (” 

अंदर से जवाब मिला ; “महाराज आप अभी तक सोये नहीं? मैं 
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कैसी अभागिनी हूँ, जो मेरे कारण आपकी सारी रात ख़राब हुई। मुझे 
यहाँ कोई दुःग्न नहीं । आप क्‍यों बार-बार कष्ठ उठाते हैं ?” 

जैमिनि ने कहा : इसमें कष्ठ क्या है ? ग्रतिथि का स्वागत करना 
तो हम ऋषे-मृनियों का धर्म ही है। आपको कोई कष्ट हो, तो कष्वियेगा- 
शरमाइथेगा नहीं | इसे अपना ही घर सममिए |” 

ञ्जीने कहा : “बहुत अच्छा |” । 

जेमिनि बड़े यत्र के साथ गोशाला से वापस आये, किखतु पर्शंकुटी 
बाली अपनी शब्या पर ने पोढे। वे परणकुटी के पासवाले दालान में 
इधर से उधर चक्रर काटने लगे | इतने में फिर खयाल आया : 'पता 
नहीं, बटुक ने इस स्त्री को बिछोना दिया है या नहीं ? कैसा बेवकूफ है, 
मुझसे पूछा तक नहीं कि कौनसा विलोना दूँ। गँवार दी जो ठहरा ! 
क्य्यों न मैं खुद ही जाकर पूछ लूँ ? लेकिन पूछने की जरूरत ही क्या 
है ? निश्चय ही कोई वि्लोना नहीं दिया गया है। ग्रतएव चलू, अपना 
ब्रिछ्लौना उठाकर देश [” 

अह् सोचकर जैमिनि ने अपनी योगशब्या को समेद्कर कन्बे पर 
डाता और कमरे की ओर चले | 

“बहन ! बहन | दरवाजा खोलो | मझते बड़ी भूल होगई है। 
तनिक दस्थाजा खोलो । 

“मुनि महाराज ! आपकी मूल ? कसी भूल ? आपसे कोई भूल नहीं 
हुई । आप निश्चित होकर सोजाइए |” स्त्री ने कद्दा । 
.. जैमिनी बोले : “सो नहीं चलेगा । आप दरवाजा खोलिए। 
मालूम होता है, उस पराले बढक ने आपको जमीन पर सुलाया 
है। में ब्रिल्लोना लाया हूँ। इसे ले लीजिए श्ौर किवाड़ भेड़ 
लीजिए |” ह 

हि 
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“महाराज !” ह्ञरी ने कहा, “आपके बुक ने मुझे जो बिछोना 
दिया है, वह बहुत अच्छा है। मे दूसरें विछोने की जरूरत 
नहीं।.. 

जैमिनि ने कहा : “जरूरत न हो, न सह्दी: आप एक बार दस्वाजा' 
तो खोलिए | क्या आप हमें अतिथिधमम से गिराना चाहती हैं ? क्पाकर 
किवाड खोलिए 

स्रीने साफ इन्कार करते हुए कद्दा : “महाराज ! रात का वक्त है, 
में अभी किवाड़ नहीं खोलू गी | मुझे कुछ नहीं चाहिए |” 

जैमिनि संतत्त हो उठे। अतिथि का यह हठ उन्हें अधर्म प्रतीत 
हुआ । वे अपना विंोना दरवाजे के पास रखकर चल दिये । मन उनका 
अशान्त था। वे खुद मी नहीं जानते थ कि वह क्‍यों अशान्त था। अब 
तो जेमिनि स्वयं कमरे के पास वाले एक पेड़ू पर चढ़े, पेड़ की कुछ, 
डालियाँ तोड़ डालीं, फिर पेड़ पर से कमरे के छुपर पर जा चदे और 
किसीकोी कारनोंकान ख़बर न हो, इस तरह गुपच्चुुप छुप्पर के खपरे हटाने 
लगे और खपरों के नीचे की खपच्चियों की डोरियाँ खोलने लगे। उनके 
सिर पर चन्द्रमा चमक रहा था; नीचे कमरे में ख्री सोई हुई थी। ज्योंद्दी 
खपच्चियाँ छूटीं, जेमिनि बिल्ली की तरद दबे पेरों नीचे कमर में उतरे। 
उतरकर चाँद की चांदनी में उन्होंने वहाँ जो देखा, उसे देखकर ये 
अपनी तिट्टी भूल गये | एक पुरुष उनके सामने खड़ा था। पहाड़ी 
शरीर, स्नायुओं से पुष्ट हाथ-पर, विशाल छाती, सफेद व लम्बी दादी 
ओर सिर पर जद | 

जैमिनि अचानक अ्रकचकाकर बोल पड़े : “महाराज व्यासजी ! आप 
यहाँ कैसे ?” ह 

व्यास ने पूछा : “बेटा ! तुम यहाँ केसे ?” 


ध्यास ओर जेमिंनी द्रूछ 


जैमिनि नीची आँखें क्रिय वहीं मार शरम के गड़े-से रह गये | 
व्यासजी तुरुत अन्तर्धान होगये | 

इसी समय मु्गें ने बाँग दी और सर्भ ब्रह्मचारी जाग उठे । नित्य कर्म 
से निश्वत्त होकर वेदपाठ करने लगे | जैमिनि धीमी चाल से कमरा छोड़ 
बाहर आये। कामपेनु खूटेके पास खड़ी थी, उसे फिर खूँढे से बाँध 
दिया | 


क्् 


ए 
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प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुश्र, जड़ और बुड्िल, ये पांचों पंडित 
हख-सहस्त शिष्यों की शालाए चलाते थे और अपनी संस्कारिता एवं 

ज्ञान के प्रभाव से बहुत प्रसिद्ध दो छुके थे। एक बार ये सब एकत्र होकर 
. अपने-अपने ग़ुरुकुलों का और अपने निजी जीवन का विचार करने बेठे | 

विचार-विमर्श का आरंभ करते हुए प्राचीनशाल ने कहा : “हमने 
इन शिष्यों को एकत्र तो किया है, किन्तु जिक्ष उच्च जीवन की बड़ी-बड़ी 
बातें हम इनके सामने करते हैं उस उच्च जीवन को हमने स्वयं क्रिस 
हद तक अनुभव किया है ?” 

बुड्िल बोला : “भाई, मैं तो समझता ही नहीं कि उच्च जीवन किस 
चिड़िया को नाम है ! जब-जब हम अपने आश्रमों में आत्मा, आत्म-बल, 
उच्च जीवन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तभी तब मे तो यही 
सोचा करता हूँ कि यह हमारा निरा ढोंग नहीं तो और क्या है?" 

जड़ ने कहा : “इसे ढोंग कहना हो, ढोंग कह लो; दुह्देंरा जीवन 
कहना हो, दुद्देश जीवन कह लो; और आत्मबंचना कहना हो, तो आ्रात्म- 
वंचना कह लो | मैं स्वयं वर्षों से उच्च जीवन और जीवन की आध्या- 
स्मिकता की बातें करता आया हूँ। लेकित वह आत्मा क्या चीज है, और 
अध्यात्मबाद कौन बला है, में बिलकुल नहीं जानता ।” 

सत्ययश्ञ ने समर्थन करते हुए कहा : “बस, मेरी भी यही दशा है। 
अपने जीवन-ध्येय को हम स्वयं नहीं जानते | इसमें संदेह नहीं कि हमारी 
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हालत टीक उस अन्‍्चे-सी है जो दूसरे अन्धे के पीछे चल रहा था ! फिर 
भी मैं तो उस अन्धे की-सी धुठ्ठता के साथ ही सबको राह दिखाता हूँ और 
दिखाता रहँगा |” 
द्रद्श्न ने सबकी बातें शान्ति से सुनीं और अन्त में कहा : “लेकिन 
इसमें निराश होने को क्या दात है ? आइए, हम सब ऐसे किसी महाशय 
के पास चलें जिन्हें जीवन का और आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो चुका है । 
हम उनसे ग्रार्थना करेंगे क्रि वे हमें अपनी विद्या मलीमांति सिखा दें । 
बस, हमारे जीवन की यह त्र्‌टि सी पूरी होजायगी ।” 
बुड़िल ने कहा : “बिल्कुल ठीक है। जबतक हम इस विषय का 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेतें और अपने दैनिक जीवन में उसे ओत- 
प्रोत नहीं बना लेते, तवतक और सब व्यथ है। हमें इसके लिए. क्रिसी 
ज्ञानी के पास अवश्य जाना चाहिए।” 
जड़ बोला : “ज्ञानी के पास चलने से में इन्कार नहीं करता; लेकिन 
ज्ञानी-श्ञानी में भी तो अन्तर होता है। कुछ ज्ञानी ऐसे पुराण-प्रिंय और 
वृद्ध होते हैं कि वस्तु को जानते हुए भी उसे अपने युग की भाषा में व्यक्त 
नहीं कर पाते । चूंकि ये ज्ञानी युगधर्म को नहीं पहचान पाते, अतः ये 
हमारे लिए निकम्मे हैं | दूसरे कुछ ऐसे ज्ञानी होते हैं, जो अपने युग को 
पहचानने का दावा तो करते हैं पर उनके ज्ञान की जड़े गहरी नहीं होतीं। 
हमें तो किसी एसे सम पुरुष के पास जाना चाहिए, जिसने इस विंधय का 
सूछम बुद्धि से विचार किया हो और इस चीज को अपने जीवन में ताने- 
बाने की तरह बुन लिया हो ।” 
यह सुनकर प्राचीनशाल बोल उठा ; “तब तो हमें उद्दालक ऋषि 
ही जाना चाहिए। उन्हें छोड़ दूसरा कोई ऐसा नजर नहीं आता। 
से तो कई वृद्ध ज्ञानी भी हैं, पर उद्दालक ऋषि युवकों से भी काम लेना 


दि 
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जानते हैं, इसलिए बही हमारे ज्यादा काम के होंगे। इन वयोबूद्ध शानियों 
का एक ही दुःख है। इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि इनके पास नये 
जमाने की-सी तड़क-भड़क नहीं । 

बुडिल ने कहा : “सच है। उद्दालक इस युग के आदमी हैं। अपने 
काम मे निपण हैं। उनके पास इस युग की भाषा भी है। चलो, हम 
सब उन्हींके पास चलें ।' 

फिर पाँचों पंडित उद्दालक कृषि के पास पहुंचे | इन समर्थ ब्राह्मणों 
को अपने पास आते देखकर उद्दालक सोच में पड़ गये। ये सम कुलगुरु 
मुझसे जीवन के और गुरुकुलवास के अनेक अट्पटे प्रश्न पूछेंगे; इनके 
प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने की शक्ति मुझमें कहाँ ? यदि कहता हूँ ; 
“मुझे पता है, में जानता हूँ; किन्तु आप लोगों से क्‍या कहूँ ?” तो बह 
भी ठीक न होगा | अतण्व क्यों न चर्चा शुरू होने से पहले ही में इनको 
कोई दूसरा माग सुझा दे ?” 

यह सोचकर उद्दालक उठे और पाँचों पंडितों की अगवानी के लिए 
बढ़े । स्वागत-सत्कार के बाद बातों ही बातों म॑ ऋषि ने पंडितों से कह 
दिया ; “महाशयों ! केकय राजा के पुत्र अश्यपति इस जीवन-बविद्या को 
मलीमांति जानते हैं, अतएवं आइए हम सब उन्हींके पास चलें । अच्छा 
हुआ जो आज आप इस प्रश्न को लेकर चले श्राये। मेरे मन में भी कई 
दिनों से आश्रम की संस्कारिता और ज्ञान के बारे म॑ अनेक प्रश्न उठते 
रहे हैं।” यह कहकर उद्दालक ऋषि उन सबकी अश्वपति के पास 
लेगये। 

अश्वपति गादीपति भी थे | उन्होंने शान और विद्या में प्रख्यात 
अपने इन अतिथियों की पूजा की | फिर दूसरे दिन सबेरे नित्य कर्म से 
निपटकर धन की एक बड़ी राशि के साथ राजा इनके डेरे पर गये और 
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बोले : “महाशयो ! यह निधि में आप ही के लिए लाया हूँ । इसे आप 
स्वरीकारिए और मुझे उपकृत कीजिए ।” 

किन्तु पंडितों ने उस धनराशि की ओर आँख उठाकर भी न देखा। . 
उन्हें तो जीवन-विद्या की जहूरत थी | घर आये हुए अतिबि घन का 
स्पर्श भी नहीं करते, यह देखकर अ्श्वपति सोच में पड़ गये और कहने 
लगे ; “महाशयों ! आप सब बड़े-बड़े कुलपति हैं । मैंने आपके चरणों 
में यह धन चढ़ाया है। किन्तु आ्राप तो इसका स्पश भी नहीं कर रहे ! 
क्या आग सानते हैं कि मेरा धन भी दूसरे राजाओं की भांति अत्याचार 
ओर पाप द्वारा कमाया हुआ है ? महाशयों ! मैं आपकी सेवा में यह 
निवेदन किया चाहता हूँ कि मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कोई कंजूस 
है, न शरात्री, न नास्तिक, न निरक्षुर और न कोई व्यभिचारी ही है । 
अतणव मेरा यह धन शुद्ध है । आप कृपापूर्वक इसका प्रतिग्रह कीजिए ।” 

राजा के ऐसे वचन सुनकर ये विद्वान बोले : “राजन ! आज हम. 
आपके पास धन की इच्छा से नहीं आये। आजतक हम सब कई बार 
आपके पास आये हैं और आपसे अपनी आवश्यकतानुसार धन लेगये हैं| 
लेकिन आज हमारे आने का हेतु कुछ और ही है ।” 

अश्वपति ने पूछा : “आपका बह देंतु क्या है ?” 

उद्दालक ऋषि बोले : “राजन ! आज हम आपसे जीवन-विद्या सीखने 
आये हैं। आप इतने बड़े राज्य के स्वामी होते हुए. भी इस जीवन-विद्या 
के सच्चे ज्ञाता हैं ।” 

अश्वपति में कद्दा : “महाराज | जीवन-विद्या आपके आश्रमों और 
गुरुकुलों म॑ होगी या मेरे जेसे राजा के महल में १” 

उत्तर में जड़ ने कहा : “महाराज ! जीवन-विद्या तो हमारे आश्रमों 
में ही होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे आश्रम आश्रम नहीं रहे । 
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हमारे समान ज्ुद्र लोगों मे आश्रम-जीवन के बादरी रूप की तो बनाये रखा 
है; पर उसकी आन्तरिक सामग्री को हम आ्राज खो बैठे हैं। हम जीवन- 
विद्या की भाषा में बोलते अवश्य हैं; पर उसका प्रभाव. हमारी जीभ तक 
ही रह है, उसके आगे नहीं | महाराज अश्वपति ! हम सब अनेक शास्त्रों 
के ज्ञाता हैं; कई कलाए जानते हैं; बहुतरी युक्ति-पयुक्तियों के प्रयोगकर्ता 
हैं; किन्तु जो सबसे बड़ा जीवनशास्त्र है, जो सबसे महान्‌ जीवन कला 
है, और जो सबसे श्रेष्ठ जीवन-युक्ति है, बह हमारे पास नहीं। अतण्व 
विशालदेद होतें हुए भी हमारे आश्रम हीनप्राणु हैं; हमारे गुरुकुल चतना- 
हीन हैं, हमारी विद्या निस्तेज है, ओर हमारा जीवन शुष्क है। महाराज ! 
, हम इसी हेतु से आपकी सेवा में आये हैं |" 

महाराज अश्वपति ने इन विद्वान ब्राह्मणों की बात शान्तिपूर्बक सुनी। 
फिर बोले : “महाशयों ! इस प्रश्न का उत्तर में कल दूँगा ।” इतना कह- 
कर अश्वपति अपने स्थान को गये । इधर ये छुट्ों विद्वान जब अकेले 
रह गये तो इस प्रकार चर्चा करने लगे-- 

एक ने पूछा ; “अश्वपति ने हमें जीवन-विद्या सिखाना स्वीकार 
क्यों न किया ?” 

. दूसरे ने कहा : “हमने उनका धन नहीं लिया, कदाचित्‌ यह 

उन्हें बुग लगा होगा । । 

तीसरा बोला : “नहीं जी, बुर उन्हें नहीं लग सकता। अगर 
अश्वपति इस तरह बुरा मानने बेठेगे, तो हमें जीवन-विद्या क्या जाक 
सिखायेंगे ?” ह 

अन्त में उद्दलक बोले : “मेरे मन में एक शंका उठी है। श्राप 
लोग घुरा न मारने तो कहूँ १” 

सत्ययज्ञ ने कहा; “बुरा क्यों मानेंगे ?” 


जीवन-विद्या ७३ 


बुड़िल बोले : “इसमें बुरे का कोई प्रश्न ही नहीं |” 

जड़ ने कहा : “जो है सो साफ-साफ कह डालिए।” ५ 

उद्दालक ने सहज भाव से कहा : “मैं सोचता हैँ कि अश्वपत्ति से 
जीवन-विद्या सीखने का हमारा यह तरीका ही ठीक नहीं ! हम सब एक- 
एक गुरुकुल के अधिपति हैं; अपने आश्रमों में जब दम शिष्यों को विद्या- 
दान देते हैं तो उनसे एक निश्चित प्रकार की नम्नता और बिवेक की अपेत्षा 
रखते हैं । मेरे विचार में जब लौक़िक विद्या के आचाय के नाते हम 
इतनी आशा रखते हैं, तो मद्ाराज अश्वपति हमसे कितने विनय की आशा 
रखते होंगे ? हम तो एक साहुकार की भांति यहाँ चले आये हैं, और 
राजा से जीवन-विद्या की वसूली करना चाहते हैं। इस अलौकिक विद्या 
के इच्छुक में जैसी व्यग्रता और विनय होना चाहिए उसका शतांश भी 
हममें नहीं । इसलिए में सोचता हूँ. कि शायद अश्वपति हमें जीवन- 
बिद्या सिंखायेंगे' ही नहीं। यदि सचमुच हमें यह विद्या सीखनी ही हो, 
तो हमको विशेष नम्नता धारण करनी चाहिए. ।” 

जड़ ने कहा ; “मुझे भी आपकी बात जँचती है| भानव-जीवन की 
बहुमूल्य वस्तु प्राम करने के लिए हमें बसी योग्यता भी दिखानी ही 
चाहिए. । हमको महाराज अश्वपति के पास हाथ में समिध लेकर जाना 
चाहिए, और उन्हें इस बात का विश्वास करा देना चाहिए कि हम 
जीवन विद्या प्राप्त करने के वास्तविक अधिकारी हैं ।” 

बुढ़िल ने कह्य ; “तब तो आज महाराज हमें हू ढते हुए इधर आवें 
उससे पहले ही हमें उनकी शोध में निकल पड़ना चाहिए |” 

सत्ययज्ञ बोला : “बस, चलो यह रही समिध ।" 

इस तरह की बातें हो रही थीं कि इतने में राजा अश्वपति स्वयं वहाँ 
आ पहुँचे और बोले : “महाशयों ! आय कहाँ जाने को तैयार हुए हैं १” 


७४ हिन्दु-बर्म की आख्यायिकाएं 


ब्राह्मण बोले : “आप ही की सेवा में ।” 

अश्वपति ने कहा : “में तो स्वयं आपके पास आया हूँ।” 

सबने निवेदन किया : “महाराज ! आप उच्च्चासन पर विराजिए 
ओर हमें कृपापृ्वक जीवन-विद्या का दान कीजिए, आप ही हमारे शुरू हैं | 

अश्यपति बोले : “महाशयो ! अरब आप जीवन-विद्या के अधिकारी 
हुए हैं| जो बात मेरे सन में थी, वही आपके मन में उठी, यह हमारा 
सौभाग्य है | अब में आपको जीवन-विद्या सिखाता हू ।” यह कहकर 
अश्वपति ने छुह्ों विद्वानों को जीवन-विद्या सिंखाई और फिंर सब अपने - 
अपने स्थान को चले गये । 


५ ] 
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प्राचीन भारत में जनश्रुति नामक एक राजा था | जनश्रुति का सदाबजत 
का काम इतना विधश्तृत माना जाता था कि उसकी ड्योढ़ी से कोई मिन्नुक 
भूखा लौटता नहीं था। नगर-नगर और गाँव-गाँव में भी लोग उसीकी 
रोटी खायें, इस विचार से उसने जगह-जगद आग्रहपूर्वक अन्नछुत्र 
खोल दिये थे | ऋषि, मुनि, साधु, संन्‍्यासी, वाबा, बेरागी, भिन्नुक, 
अतिथि, अभ्यागत, सभी कोई जनश्रनति का आतिध्य पाकर सुसबी होते थे 
ओर उसे अ्न्तःकर्णपूर्वक आार्शर्वाद देते थे | 

एक बार राजा अपनी अद्वालिका पर बैठा था कि इतने में उसने कुछ 
हंसों को अपने सिर पर उड़ता हुआ देखा | हंसों में से एक हंस ने कहां ; 
“अरे भन्लाज्ष | इस जनश्रुति राजा का तेज सूर्य भगवान्‌ के तेज की 
भाँति सर्वव्यायी होरहा है। तू इस तेज से टीक ठीक दूर रहकर उड़ । 
यदि इसके तेज ने तुमे क्यू लिया तो तू जल मरेगा ।” 

मन्लाज् ने कहा ; “भाई ! मैं जानता हूँ कि जनभ्रुति महान्‌ दानबीर 
है | उसके अन्न का बिस्तार सचमुच बहुत व्यापक है| लेकिन जद्दातक: 
तेज का संबंध है, तुम्दारी बात जनश्रुति के लिए नहीं, गाड़ीबाले संत 
रैकब के लिए अधिक उपयुक्त है। राजा जनभ्रुति के तेज का यह वर्णन 
तो मुके अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम होता है।” 

भन्लाक्ष की बात सुनकर उसके साथी हंस ने पूछा : “ यह गाड़ी- 
वाले रेकव कौन हैं ?” 


७६ हिन्दू-घर्म की आख्याय्रिकाएँ 


भह्लाक्ष ने कहा : “रेकव एक महापुरुष हैं। वह ऐसे महान ज्ञानी 
हैं कि समूचे मानव-समाज के सत्कार्यों का साश पुण्य उन्हें अकेले को 
मिल सकता है।” 

राजा जनश्रुति ने जबसे इंसों की बातचीत सुनों, उसके मन में 
एक प्रकार की तीत्र उत्कण्ठा उत्तन्न द्ोगई | सुबह उठते ही उससे 
अपने सारथी को बुलाया और कहा : “सारथि ! क्या तुमने गाडीवाले 
रंकब का नाम सुना है ? मैंने उन्हें देखा तो नहीं, पर उनकी प्रशंसा 
सुनी है। इसीलिए उनके दशनों की इच्छा प्रबल हो उठी है | तुम जल्‍दी 
जाकर उन्हें ग्रादर सहित लिया लाओ |” 

सारथी ने कहा ; “महाराज ! आपने प्रशंसा चाहे सुनी हो, लेकिन 
मैं तो नहीं मानता कि दुनिया में ऐसा भी कोई पुरुष हो सकता है जिसके 
दर्शनों के लिए. आपको उत्सुक रहना पड़े । जानते हैं, आपके दान का 
तेज कितना है ?” 

राजा ने कहा : “सारथि, तुम नहीं जानते। मुझे विश्वस्त रूप से पता 
चला है कि इन रैेकव के तेज के सम्मुख भेरा तेंज तुच्छु है । जाश्रो, 
उनका पता लगाओझो और उन्हें शीघ्र मेरे पास लिया लाओ |” 

सारथी ने चकित होकर पूछा : “महाराज ! क्या आपसे भी अधिक 
तेजस्वी कोई है ? बात गले नहीं उतरती | फिर भी आपकी आज्ञा है तो 
अवश्य उन्हें लाऊँगा |” ह 

: फिर तो सासथी राजा का रथ लेकर नगर-नगर घृमा: राज-मार्गों 

पर घूमा; गल्ली-कूचों में घूमा; महलों आर मन्दिरों में घूमा, घरों और 
मोपड़ों में मी उसने रेंकव का पता लगाया; पर कहीं किसीने रेकब का 
पता न बताया। अ्रतएणव सारथी थका-सांदा वापस आया ओऔर राजा से 
निवेदन किया ; “महाराज ! मुझे तो रेकब कहीं दिखाई न पड़े । मैंने 
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सभी बड़े-बड़े नगरों को छान डाला, पर कहीं किसी जगह भी रैकब का 
पता न चला ।' 

जनश्रुति ने कहा : “सारथि ! तुम केसे हो ? जरा अक्ल से काम 
लो । रेकव जैसे ब्रह्मवेत्ता शहरों की गन्दगी में मिलते हैं क्या ? शहरों 
की इस दम घोटनेवाली हथा में ऐसे लोग कभी जी नहीं सकते | वे तो 
एकान्त अरण्य में ही मिल सकते हैं | तुम फिर जाओ और नागरिक 
जीवन की मानवी क्ृत्रिमता से दूर किसी एकान्त अरण्य में उनका पता 
लगाओ। |” ह 

राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके सारथी पुन; रैकब की तलाश 
में निकला | चलते-चलते शहरी भीड़-भाड़ से वूर एक निजन प्रदेश 
में जो पहुँचा, तो वहां अचानक एक गाड़ी के नीचे एक पुरुष को बेठा 
पावा । बह पुरुष वहां बेठा अपनी खाज को खुजला रहा था । दूर से उसे 
देखकर सारथी उसके पास पहुँचा, पहुँचकर नंम्रतापृर्वक प्रणाम किया, 
चरण छुए, और बोला : “महाराज ! क्या में मानू' कि गाड़ीवाले रैक्व 
आप स्वयं ही हैं ?” 

श्कव ने कद्दा :: “डॉ ! 
खाज खुजलाने लगा । 

आखिर रैकब मिल गये, यद्द जानकर सारथी को बड़ी खुशी हुई । 
बह रथ दौड्ाता हुआ राजा के पास पहुँचा और यह शुभ संवाद उन्हें 
सुना दिया | 

आग्र राजा रेकत के दशनों की तथारी में लगे। उन्होंने अपने साथ 
है: सौ गायें लीं, कएठ में पहनने का एक बहुमूल्य सोने का कश्ठा लिया, 
सुन्दर खब्चरों से युक्त एक्र रथ जुतवाया और रेकव के दशनों को चले। 

रैकब मुनि तो उसी गाड़ी के नीचे बेंठे खाज खुजला रहे थे | राजा 
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रे हिन्दू-धर्म की आख्य/यिकाएं 


रैकव के सम्मुख उपस्थित हुआ | द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला : 
“महाराज रेकव ! ये छः सौ गायें, यह सुब्ण का हर और खच्चरों से 
जुता हुआ यह सुन्दर रथ. सब में आपके लिए लाया हूँ। आप इन समस्त 
वस्तुओं को स्वीकार कौजिए और जिस देव की उपासना आप करते हे 
उनकी उपासना का उपदेश मुझे भी दीजिए | 

कब ने राजा की इन बातों को घना । सुनकर बिना में ह उठाये 
ग राजा से कहा : “शुद्ध ! ये गायें, यह हार और यह रथ, सब तेरे हैं| 
तुभीकों ये म॒त्रारक रहें | मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए मरा 
यह टटी-फूटी गाड़ी बहुत है। । 

रेकव के ये वचन सुनकर राजा ने सोचा : “कदाचित्‌ मुनिवर को 
दृष्टि में यह द्रव्य कम रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मेरी बात का टीके 
उत्तर नहीं दिया | 

उस समय तो राजा वहाँसे लौट आया। किन्तु उसकी उत्कण्ठा 
तिल-मात्र भी कम न हुई। दूसरे दिन राजा एक हजार गायें, सीने का 
एक हार, खच्चरों वाला एक रथ और अपनी इकलॉती कन्या का लकर 
रैकव की सेबा में उपस्थित हुआ और सब कुछ ऋषि के चरणों में रख- 
कर बोला : “मगवन्‌ ! यह सब में आपके लिए लाया हूँ । आप इसे 
स्वीकारिए | मेरी यह कन्या आपकी धर्मपत्नी बनकर रहेगी। जहाँ आप 
बैठे हैं, वह प्रदेश और उसके आस-पास के गाँव भी में आपही को 
अपण करता हूँ। श्राप इस सबको सम्रेम ग्रहण कीजिए और फिर मुझे 
अपना उपदेश दीजिए। में खाली हाथों उपदेश लेने नहीं आया हूँ।'' 

राजा की बातें सुनकर रेकव ने सहज भाव से सामने देखा; फ़िर 
राजा की गायों, हर, रथ. और कन्या की तरफ एक नजर डाली और 
बोले : “शुद्ध ! तू खाली हाथों नहीं, खाली हृदय से उपदेश अहण करने 
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आया है। एक बार में तेरे इन उपहारों को अस्वीकार कर चुका हूँ, फिर 
भी ध्‌ इन्हींको लेकर आया है ! जिस ईश्वरीय ज्ञान की इच्छा से तू मेरे 
प्रास आया है, क्‍या तू उसे खरीदना चाहता है ? तेरी ये गायें, यह हार, 
ये खब्चर और रथ, और तेरा यह कन्या-रत्त तो क्या, सारे संसार का 
साम्राज्य भी तू मेरे चरणों में लाकर छोड़ दे, तो भी इस ज्ञान के लिए 
उतना मूल्य पर्यात न होगा | यदि तेरी जगह कोई दूसरा राजा होता, तो 
में उसे शाय देकर भस्म ही कर डालता। लेकिन में जानता हूँ कि तू 
पावाशय नहीं है, इसलिए में तुके शाप नहीं दे रहा | राजन ! जो कुछ 
में जानता हूँ वही सब. तुझे भी जानना हो, तो वह इन गायों, घोड़ों और 
सथों के अर्पणु से नहीं जाना जा सकेगा | उसके लिए तो मनुष्य को अपना 
सर्वस्त दे देना पड़ता है। अपनेश्रापको दांव पर लगा देना पड़ता है । 
जबतक तू अपनेग्रायका बचाकर अपनी इस मानी हुई सम्पत्ति का दान 
करता है, तबतक यह सम्पत्ति तेरे हृदय को रोके रहेगी । फिर जो ज्ञान 
चाहता है, वह उस हृदय में उमर नहीं सकेगा | जबतक मनुष्य के 
हृदय से अपने धन-वेभव का पूकछ्स से सूकछ्म अभिमान भी नष्ट नहीं हो 
जाता, तब तक वह हृदय परमात्मा के निवासयीग्य बन नहीं पाता । 
यदि तू' सचमुच ज्ञान पाना चाहता है, तो पहले अपनी इन गायों को 
लौटा दे, इस हार, रथ और कत्या को भी बायस भेज दे और इनके 
स्थान पर तू स्वयं अ्पनेआ्रापकों मेरे चरणों में अपंण कर । बह तेरा 
सच्चा समर्पण होगा। जो लोग अपनेञ्रापफो बचाकर इस ईश्वरीय शान 
को पाने की चेष्टा करते हैं, वे न अपनी जात को बचा सकते हैं और न 
यह ज्ञान ही ग्रात्त कर पाते हैं ।” नम 
रेकब मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा जनश्रुति उनके चरणों में 
गिर पद्ठा, उनका शिष्य बना और अन्त में ज्ञान पाकर क्ताथ हुआ | 


क्‍ ११ 
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काशिराज ने कहा : “सेनापतिजी ! आपका कथन यथार्थ है। 
लेकिन में तो अब इन मुनि का नाम सुनतें-सुनते थक गया हूँ । जब-जब 
ऋआाप स्वयं मुनि की और सुनि के आश्रम की बाते करते हैं, तब-तब उनमें 
धर्म और ब्रह्मचर्य की ऐसी ऊल-जलूल बातें होती हैं कि मुझे उनसे 
नफरत-सी होने लगी है। सेनापतिजो | आप नहीं जानते मगर मैं मानता 
हूँ कि ये सारे ब्रह्मचारी और धर्मात्मा ब्रह्मचर्य का अथवा धर्म का ककहरा 
तक नहीं जानते |” | 

सेनापति ने विनयपूर्वक कहा : “महाराज ! हम ऐसा नहीं कद 
सकते | स॒नि की और उनके आश्रम की कीर्ति देश के इस सिरे से उस 
सिरे तक पहुंची हुईं है |” 

काशिराज बोले : “में आपसे क्या कहूँ ? मैं मानता हूँ. कि उम्र में 
आपसे दो साल शायद छोटा दोऊं; लेकिन सेनायतिजी ! मेरा अपना 
अनुभव तो यह है कि जो लोग रात-दिन धर्म-धर्म, ब्ह्मचय-ब्रह्मचर्य 
चिल्लाया करते हैं, वे ही सबसे वढ़कर अधर्मी और अ्रनाचारी होते हैं । 
संसार में हर आदमी की अपनी कोई क्रोमत होती है।। जबतक आप उसे 
बह कीमत नहीं चुकाते तबरतक. वह त्यागी रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, 
सत्यवादी और धर्मी भी बना रहता' है । जब झ्राप उसे उसकी क्रीमत चुका 
देते हैं, तो फिर आप उसको खरीद सकते हैं, उसके त्याग को खरीद 
सकते हैं, उसके ब्रह्मचर्य को खरीद सकते हैं, उसकी श्रात्मा को खरीद 
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सकते हैं, और उसके धर्म को भी खरीद सकते हैं। जबतक हमें पता नहीं 
चज्ञता कि इन सब नामधारी बह्मचारियों और धर्मात्माओं की कीमत 
क्या है, तभीतक इन लोगों का पाखण्ड हमारे लिए एक रहस्य बना 
रहता है।” 

मेनापति ने कहा : “महाराज ! आप ऐसे अविश्वासी केसे बन गये ? 
आप तो ऐसी बातें करते हैं, मानो दुनिया में शेतान को छोड़ और कोई 
रहता ही नहीं |” 

काशिराज बोले : “आप सच कहते हैं। शैतान ने सारी दुनिया को 
सर कर रक्‍खा है, और परमात्मा की अपने नीचे दवा साखा है। आप 
सच मानिए कि आश्रम के ये मुनिगज़ भी इसी शैतान के जेठे बेटे हैं । 
में मानता हूँ कि वे अवियादित हैं | लेकिन में यह मानने को तेयार नहीं 
कि जो अविवाहित है वह ब्रह्मचारी भी है। अक्सर आदमी को विवा- 
हित जीवन महँगा पड़ता है, और इसीलिए वह उससे बचना चाहता है। 

सेनापति ने हाथ जोड़कर कहां : महाराज ! मुनिज्ञी के संबंध में 
आपकी ये भ्रष्ट बातें मुझसे सही नहीं जातीं। सुनी मी नहीं जातीं। मुभे 
विश्वास है कि मनिजी जन्म से लेकर आ्राजतक ऊब्ब रेता रहे हैं। यदि 
छाप निकट से उनके जीवन को देखेंगे तो आय भी इसके कायल हो 
जार्थेगे |! 

शाजा ने जवाब दिया ; “सेनापति जी ! बुरा न मानिए, मेने ऐसे 

कई मुनि देखे हैं। लेकिन उनकी दाढ़ी और जटा की आड़ में मेने पाय 

पाखण्ढ को ही छिपा पाया है| ऊध्व रेता रहना आप जितना समभते हैं 
उतना थ्रासान नहीं है। ऊध्वरेता तो बही रह सकता है जिसने अपने 
जीवन में अथ से इति तक घोर क्रान्ति कर डाज़ी हो |” ु 

सेनायति ने समकाते हुए कहा : “महाराज ! मालूम होता है, म॒नि- 


झर हिन्दू-धर्म की आख्यायिकराएं 


राज के बारे में आपको श्रम होगया है। में आउसे प्रार्थना करता हूँ कि 
आप उनकी कड़ी से कड़ी कसोर्टी कीजिए, ताकि आपको उनके बारे मं 
विश्वास हो सके | 

कराशिराज बोले : “ सेनापतिजी ! यह करनेग्रोग्य काम नहीं। देह 
की बासनाओं को न जगाना ही अच्छा है। 

सेनापति ने कहा : “नहीं, नहीं ! आप एक बार परीक्षा करके देख 
ही लीजिए | अगर आपकी बात सच निकली तो मरे जैसे बहुतों का श्रम 
दूर हो जायगा, अन्यथा आपको अश्रद्धा श्रद्धा में बदल सकेगी | आप एक 
बार अवश्य ही मुनि महाराज की परीक्षा लीजिए |” 

सुनते ही राजा उछुल पड़ा और बोला : “परीक्षा तो आज ही हाभी 
चाहिए। अपने नगर की उस सुन्दरी को हमने आश्रम मे भेजा नहीं 
कि परीक्षा हुई आप उसे भेजवाने का प्रबन्ध कीजिए ।' 

“जैसी ग्राज्ञा !” सेनापति ने कहा : “महागज ! मुन्दरी को कुछ 
सूचनाएं देनी हैं क्या ?” 

राजा बोले : “सुन्दरी को सूचनाएं क्या? सूचनाओं का दूध पी- 
पीकर ही तो वह सुन्दरी बनी है।आप तो उससे सिफ यही किए कि 
“तुके आज मुनि के आश्रम में जाना है और मुनि को दुनियादार बनाना 
है।” बस, बाक्की सब कुछ वह समझ जायगी और अपनेआप सम्हाल 
लेगी | पर सेनापतिजी ! अब मी वक्त है। में कहता हूँ, इस राह में पग 
न बढ़ाइए। बेचारे मुनियों को जानबूऋकर प्रलोमन में डालना और 
जब वे प्रज्ञोभन में फॉँस जायें तब उन्हें बदनाम करना ठीक है क्या ? आप 

लोग सभी बारम्बार रट लगाये रहते हैं, इसलिए मृझे जो सूका कह 

डाला है।” 

सेनापति ने कद्दा ; “मद्टाराज ! आपकी बात साधारण सुनियों के लिए 
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सही हो सकती है। किन्तु मेरे विचार में यह मुनि तो एक असाधारण 
पुरुष हैं | पुरुष ही क्यों, मेरे लिए तो यह साज्ञात्‌ परमेश्वर दी हैं । आजः 
ब्रह्मचर्य के समान सवृबस्तु में आपकी श्रद्धा नहीं रह गई है, इसलिए में 
आम्रदपूर्ष क सुन्दरी को भेजवाना चाद्वता हूँ । में विश्वासपूवक कहता हूँ 
कि महाराज को अपने विचार बदलने होंगे ।” 

राजा ने कहा : “तो में आपका बहुत आभार सानू गा ।! 

अर > ८ 

अमुना के किनारे सुनि का आश्रम था | आपषाद महीने की अमावस्या 
की थार आँधरी रात; श्रासमान में बनथार बादल उमड़े हुए थे, और 
स्मिक्रिम-रिमिमिम मेँह वस्स रहा था | वीच-बीच में विजली चमक 
जाती और वादल गड़गड़ा उठतें। मुनि महाराज पर्णुकुटी के पत्थर पर 
बैठे थ। इतने में उन्होंने सना : “मुनि महाराज । मुनि सहाराज । फाटक 
खोलिए, | जंगल की इस घोर अंबरी रात में में रास्ता भूल गई हूँ । कहाँ 
जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझे नहीं पड़ता | कृपा कर फाय्क खोलिए |” 

मुनि ने एक बह्मचारी को जगाया और कह्दा : “बेटा ! मालूम होता 
है, आफ़त की मारी कोई स्त्री पुकार रही है। जाओ, फाटक खोलों और 
देखो कौन है।” 8 

ब्रह्मचारी आँखें मल॒ता हुआ उठा और फाटक पर जाकर गरजा : 
“ग्राधी रात को यह कौन है ? किसलिए आया है ?' 

सुन्दरी ने कहा : “भैया ! बह तो में रास्ता भूल गई हूँ। आँबरे में 
कुछ सूझता नहीं, इसीलिए, चिल्ला रही हूँ | क्र फाटक खोलो तो रात की 
रात मैं अन्दर रह लू और सुबह अपने रास्ते चल दूँ।” 

ब्रह्मचारी बड़बड़ाया: “अभागिन कहीं की ! ये कम्बब्त न जाने 
कहाँ से आ जाते है| हमे अपना अभ्यास भी नहीं करने देते | तुम्हें कुछ 
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सूकता मी है या निरी अ्रन्धी हो। यह आश्रम है। इसमें औरतों का 
झाना मना है | जानती नहीं हो, हम यहाँ सब अक्मचारी रहते हैं ?” 

सुन्दगी ने कहा “मैया, इसे ग्राभम जानकर ही तो मैं यहाँ आई 
हूँ। यहाँ में अपनेको निरापद और निर्मम सममभती हूँ। भाई, ज़रा 
फाटक तो खोलो !” 

ब्रह्मचारी ने आँखें तरेरते हुए कहा : “फाटक इस तरह नहीं खुला 
करता । क्या तुम आश्रम की मर्यादा को नष्ट करना चाहती हो !” 

सुन्दरी. बोली : “भाई ! में आश्रम की मर्यादा मिंटाने नहीं वल्कि उस 
मर्यादा को स्वयं समभने आई हूँ । मलेमानस, तुम फाटक तो खोलो ! 
आँखें क्या दिखाते हो ?” 

ब्रह्मचारी बोला ; “ठहरो, में गुछुजी से पूछुकर आता हूँ।” ओऔर 
बह पूछने दोड़ गया ।... 

मुनि ने पूछा : “क्यों बेटा ! कौन था १” 

ब्रद्मचारी बोला : “एक औरत है महाराज [” 

गुरु ने पूछा : “वह क्या चाहती है ? उसे कोई कष्ट है क्या ?” 

ब्रह्मचारी ने कहा : “जी नहीं; खासी मोटी-ताज़ी और बनी-ठनी है। 
उसे कष्ट क्या होगा !'! 

 झुछ ने पूछा : “तो फिर चिल्लाती क्‍यों थी ?” 

शिष्य बोला : “नदी बढ़ी हुई है और सतत मे रास्ता सूकता' नहों 
है, इसलिए बह रातभर यहाँ रहना चाहती है ।” 

मुनि ने कहा : “तो तुम उसके लिए फाटक खोल दो |”? 

ब्रह्मचारी बोला : “जी, मैंने तो उसे कह दिया है कि इस आश्रम में 
औरतों का प्रवेश मना है।” 

मुनि बोले : “हाँ, हमारा यह नियम है तो। लेकिन कभी कोई आफ़त 
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का मारा आ जाय, तो उसे आश्रय देने से क्या हम इन्कार कर सकते 
हैं ? जब ग्राश्रम बनाकर बेठे हैं तो हर कोई आशाबान झा सकता है |” 

गुरु की बात सुनकर त्रह्मचारी अधीर हो उठा | बोला : “महाराज ! 
एक दिन एक नियम, दूसरे दिन दूसरा नियम ? आज तक यह आश्रम 
इसीलिए पवित्र रह पाया है कि औरतों को हमने इसमें आने नहीं 
दिया। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आपके हाथों यह पवित्रता आज 
इस तरह नष्ट हो | यदि आप रात के समय इस स््री को आश्रम में प्रवेश 
करने देंगे, तो में इस आश्रम को छोड़कर दूसरे किसी श्राश्रम में चला 
जाऊओँगा। 

मुनि ने कहा :“ ठीक तो है। तुम जाकर दरवाज़ा खोलो, ताकि वह 
स्त्रीअन्दर आ सके और तुम बाहर जा सको। तुम्हें अपने जाने के 
लिए भी तो फाटक खोलना पड़ेगा न ? जाओ, फौरन जाशो | 

बड़बड़ाता हुआ, मन ही मन गुरु को और आगत ख्त्री को बुरा-भला 
कहता हुआ, और मारे गुस्से के ऐंठता हुआ ब्रह्मचारी फाटक के पास 
गया। फाटक खोला | ज्री अदर आई | ब्रक्षच्रारा फाटक खुला छोड़कर 
'उसके साथ गुरुजी के पास आया | 

सुन्दरी ने पशकुटी के समीप पहुँचकर महाराज को प्रशाम किया । 
मुनि महाराज ने कहा : “बेटा | इन देवी को हमारी गोशालावाली जगह 
में ले जाओ और वहाँ इनके सोने का प्रबन्ध कर आओ 

ब्रह्मचारी सुन्दरी को गोशाला की ओर ले गया और दूर से अंगुली 
का इशारा करके बोला : “जाओ, वह जगह है, वहाँ सो रहो । सुबह 
उठकर अपनेझाप चली जाना ।” यों कहकर अद्यचारी अपने निवास में 
जाकर सी गया । 

कोई आध परस्टे बाद वह सतत्री गोशाला के बाहर आई आर ब्रह्म चारी 


८4६ हिन्दू-बर्म की आख्यायिकाएं 


के बिछौने के पास पहुँचकर कहने लगी : “मैया, ए मैया ! ज्ञरा जागो 
तो ।” 

ब्रह्मचारी चौंककर उठ बैठा | बोला : “कौन है ? अच्छा, तुम फिर 
आरा गईं ? क्‍या चाहती हो? हमें इज्जत के साथ जीने भी दोगी या 
नहीं !” 

सुन्दरी ने कहा : “भाई, मुझे नींद नहीं आती | वहाँ मच्छुर काटते 
हैं| मुझे इस बरामदे में सोने दोगे, तो तुम्हारा एहसान मान गी।”! 

ब्रह्मचारी तमककर बोला : “बरामदे में सोझोंगी ? अंगुली पकड़- 
कर पहुँचा पकड़ना चाहती हो ? फाटक क्‍या खोला, एक आफ़त ही मोल 
ली । बाह रें दुनिया !” 

सुन्दरी ने कह : “मैया, नाराज़ क्यों होते हो ? जाओ, गुरुजी से पूछ 
आओशो और म॒झे बरामदे में सोने दो |” 

ब्रह्मचारी फिर गुरु के पास गया। जाकर सुन्दरी की बात कही | गुरू 
जी बोले : “अच्छी बात है। उसे वहाँ नींद न आती हो तो मले ही 
बरामदे में आकर सोये | जगह तो वहाँ काफ़ी है ही | 

सुनकर ब्ह्मचारी तिन्नमिलां उठा। बोला : “महाराज ! बरामदे में 
हम सब ब्ह्मचारी सोये हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि आपने 
गज क्या सोचा है ।! 

गुरुजी ने तुस्‍त ही कहा : विदा ! समझ सको तो समझो; ने 
समझ पाओ्ो तो श्रद्मापूवक प्तीज्ञा करों; यथासमय सब समझ में आ- 
जायगा ।” 

गुरु की आशा पाकर ब्रह्मचारी चल दिया और सुन्दरी को आकर 
बरामदे में सुला दिया। 

आध घण्टे बाद सुन्दरी फिर उठी, बह्मचारी के पास पहुँची और 


झुनि महाराज प्र 


उसे जगाने लगी : “मैया, ए मैया ! जरा जागो तो । यहाँकी यह सर्द 
हवा समझे सही नहीं जाती |” 

ब्रह्मचारी फिर आँखें मलता हुआ उठ बैठा और गरजकर बोला : 
“क्या हुआ ? क्‍यों चिल्लाती हो ?” , 

“भाई ! बरामदे की इस सर्द हवा में में काँग रही हूँ । यह मुझसे 
सही नहीं जाती | तुम मुझे अपने गुरुजी के कमरे में सोने दो ताकि हवा 
न लगे। मेरा दुर्भाग्य कि ऐसे समय मेरे पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं ।” 

ब्रह्मचारी मन ही मन बड़बडाया : “इन औरतों का यही तो दुःख 
है। इनकी एक बात सुनी और दस सुनने के लिए मजबूर होओ। 
कभी इनसे कास पड़े तो इन्हें मेँंह न लगाने में ही भलाई है। इनकी- 
सी करो तो ये सिर चढ़ती हैं, टुकराों तो कख मारकर श्रकेली पड़ो 
रहती हैं | गुरुजी इसे अपने कमरे में क्या बिदोने में मी सलायें, तो 
मुझे क्या ? मेरे बाय का क्या ब्रिगइता है?” यों बड़बड़ाता हुआ 
ब्रह्मचारी गुरुजी के पास पहुँचा | कुछ देर बाद थ्राया तो बोला : “चलो 
बहिन, चलो ! तुम्हारा सितारा तेज है। जिस कमरे में गुरुजी अपने कुछ 
ब्रह्मचारियों तक को नहीं जाने देते, वहीं आज तुमका सोने की इजाज्ञत 
मिली है। ओइ, अब यह आश्रम रहनेगोग्य नहीं रहा | हे भगवान्‌ ! वह 
सत्र क्या हो रहा है " 

यों कह, बहाचारी उस स्त्री को गुरु के द्वार तक छोड़ वापस चल्ला 
गया । 

कमरे के अन्दर गुरुती अपनी शैया पर लेटे हुए थे। सुन्दरी को 
आते देख वह बोले : “इस कोने में सो जाओ । यहाँ तो तुम्हें हवा नहीं 
लगेगी न १” हु 

“नहीं महाराज !” कहकर सुन्दरी कोने में लेट गई। वह श्रभी 


झ्प हिन्दू-धर्स की आख्याथिकाएं 


लेटी ही थी कि फिर उठ बेठी और बोली : “महाराज ! मुझे ती यहाँ 
भी नींद नहीं आती; बड़े ज़ोर की सदी मालूम होती है। दया होगो, यदि 
जाप मुझे अपने बिछोने में स॒ला लेंगे | 

गुरु ने तुस्‍त ही कहा : “तो आओ; यह मेरा विल्लौना है, गहोँ सो 
जाओ |” 

गुरु के बचन सुनकर सुन्दरी मुसकराती हुई उठी और तुस्‍्त हो 
उनकी शैया पर. आकर सो गई | कुछ द्वी देर बाद वह फिर उठ बैठी 
आर बोली : गुरुजी ! में मारे सर्दी के कॉप रही हूँ । आपके विद्चोने में 
सोकर भी मेरा शरीर गरमा नहीं रहा है। दया होगी, यदि आप सुके 
अपने बाहुपाश में सोने की अनुमति देंगे ।' 

गुरु ने तरत्त ही कहा : “बेटी ! अगर मेर पास सोने में तरें शरीर 
की सर्दी कम होती हो, तो भल्ते मर वास सो जा |”! 

मुनि की अनुमति पाकर सुन्दरी तुरु्त ही उनके पास पहुंची और 
उनसे ल्िपटकर सो गई । फिर तो जिन थधन्धों में उसने अपनी सारी 
जिन्दगी बिताई थी, उनका प्रयोग करने में उसने अपनी ओर से कोई 
कंसर ने रक्खी । किन्तु गुरुजी तो ऊध्वेरेता थ। अतएब सुन्दरी की सभी 
कामचेशए उनकी इन्द्रियों से दकराकर लौट गई और चूर-चर होगई । 

इतने में आश्रम का मरर्गा बोल उठा । अह्यचारियों का वेंदश्वार शुरू 
हो गया | यह देख गुरुजी ने अपनी शेया का त्याग किया और सुम्दरी 
को सम्बीधन करके कहा : “छुन्दरी ! आश्रम की सीसा छोड़कर चली 
जाओ। शायद तुम जानती नहीं हो कि में तुम्हारे सहश अनेक सुन्दरियों 
को घोलकर पी थुका हूँ | तुम जाओ, फोरन चली जाओ। मर मेसे लोग 
ठ॒म्हें अपनी शैया पर सुला सकते हैं और फिर भी तुम्हारी माया से अछूनते 
रह सकते हैं | किन्तु हर कोई ऐसा नहीं कर सकता | अपने काशिरज से 
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कहना कि देवी-देवताओं के संगमहल हो सकते हैं, पर हनुमानजी 
का कोई रंगमहल्न नहीं होता | कामदेव संसार में सबसे अधिक रूपवान 
है; किन्तु परमात्मा कामदेव से भी हज़ार गुना अधिक रूपवान है। जिसके 
हृदय में परमात्मा का निवास है, उसके हृदय को कामदेव कभी अपनी 
अमंगल छाया से दूषित नहीं कर सकता। जाओ, अपने काशिराज से 
मेरा आशीर्वाद कहना ।” 

इतना कहकर गुरु वेदपाठ में तल्लीन अपने ब्ह्मचारियों की ओर चले 
गये और सुन्दरी अपना-सा मसूद लिये नगर की ओर चल दी। 


मम हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएं 


लेटी ही थी कि फिर उठ बेठी और बोली : “महाराज ! मुझे तो सहां 
भी नींद नहीं आती; बड़े ज़ोर की रर्दों मालूम होती है। दया होगो, यदि 
प मुझे अपने बिछोने में स॒ला लेंगे | 

भुरु ने तुरन्त ही कहा : “तो आओ; यह मेरा बिछोना है, यहाँ सो 
जाओ ।” 

गुरु के वचन सुनकर सुन्दरी मुसकराती हुई उठी और तुस्त हो 
उनकी शैया पर आकर सो गई। कुछ ही देर बाद बह फिर उठ बैंटी 
आर बोली : गुरुजी ! में मारे सर्दी के कॉँप रही हैँ। आपके बिच्लोने में 
सोकर भी मेरा शरीर गरमा नहों' रहा है। दया होगी, यदि आप सुझके 
अपने बाहुपाश में सोने की अनुमति देंगे |” 

गुरु ने तुरन्त ही कहा : “बेटी ! अगर मेर पास सोने में तर श्र 
की सर्दी कम होती हो, तो भल्ते मेरे वास सो जा |”! 

मुनि की अनुमति पाकर सुन्दरी तुरूत ही उनके पास पहुंची श्रौर 
उनसे लिंपटकर सो गई । फिर तो जिन. भधन्धों में उसने अपनी सारी 
जिन्दगी बिताई थी, उनका प्रयोग करने में उसने अपनी ओर से कोई 
कसर न रक्‍खी । किन्तु गुरुजी तो ऊष्मेरेता थे। अतएतर सुन्दरी की सभी 
कामचेशए उनकी इन्द्रियों से टकराकर लौट गई और चृूर-चूर होगई । 

इतने में आश्रम का मुर्गा बोल उठा । ब्रह्मचारियों का नेदाबार शुरू 
हो गया | यह देख गुरुजी में अपनी शेया का त्याग किया और सुन्दरी 
को सम्बोधन करके कहा : “मुन्दरी ! आश्रम की सीसा छोड़कर चली 
जाओ । शायद तुम जानती नहीं हो कि में तुम्हार सहश अनेक सुन्दर्रियों 
को बोलकर पी छुका हूँ। तुम जाओ, फोरन चली जाथो। मेर मैंसे लोग 
तुम्हें अपनी शैया पर सुला सकते हैं और फिर भी तुम्हारी भाया से अछूने 
रह सकते है। किन्तु हर कोई ऐसा नहीं कर सकता । अपने काशिरात् से 


मुनि सहाराज प्र 


कहना कि देवी-देवताओं के रंगमहल हो सकते हैं, पर हनुमानजी 
का कोई रंगमहल नहीं होता | कामदेव संसार में सबसे अधिक रूपवान 
है; किन्तु परमात्मा कामदेव से भी हजार गुना अधिक रूपवान है। जिसके 
हुदय में परमात्मा का निबास है, उसके हृदख को कामदेव कभी अपनी 
अमंगल छाया से दूषित नहीं कर सकता। जाओ, झपने काशिराज से 
मेरा आशीर्बाद कहना ।" 

इतना कहकर गुरु वेदपाठ में तल्लीन अपने अह्मचारियों की ओर चले 
गये और सुरदरी अपना-सा मुँह लिये मगर की ओर चल दी । 


१२ 
अप्रतिग्रह 


कश्यप, अति, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र श्रीर जमदग्नि 
ये सातों सप्तऋषि कहलाते हैं । वशिष्ठ की प त्मी अरुस्धती सदा उनके साथ 
ही रहती हैं, इसलिए उनकी गिनती भी समप्त ऋषियों में ही होती हे । 

रक बार ये आठों तपस्त्री प्रथ्वी की यात्रा को निकले थे। पृथ्वी-परि- 
भ्रमण के इन दिनों में पशुसख नाम का एक शूद्ध और मंद मामक उसकी 
स्री इनकी सेवा में संलग्न रहते थे | 

इसी बीच प्रृथ्बी पर भीषण अ्रकाल पड़ा । मेत्राज ने गेह बरसाने 
की कृपा नहीं की | खेत सब सूखे रह गये । कुंशों और तालाबों का पानी 
तले में जा लगा। प्रथ्वी को तृप्ति न मिल सकी। अतः सारी पक्रति 
असुन्दर हो उठी: पेड-पत्ते सूखने लगे; पशु पत्नी अन्न और पानी के अ्रभातर 
में छुट्पणाने लगे; और मूल ओर प्यास के सताये भनुष्य तो जो सामने 
आया उसको निंगलकर जीने लगे। सप्तक्षषियों क्रो भी श्रकाल की 
सॉसत का ठीक-ठीक अनुभव होने लगा। 

एक बार ये सब किसी नगर के राजमार्ग पर भूख और प्यास से 
छुट्पटा रहें थे कि इतने में दृधादर्मि नाम का राजा उधर से निकला। 
इन तेजस्त्री मूर्तियों को देखते ही राजा अपने रथ से नीच 'झतरा और 
इन्हें प्रणाम करके बोला, “मदक्षशयों ! आप सब मृख से पीड़ित परसीत 
होते हैं। मेरे पास पुष्कल अन्न है | आय उसे स्वीकारिए। धाग, भौ, गे 
स्निग्ध पदार्थ आदि जो कुछ आपको चाहिए, भेरे पास है। आप प्रसन्न 
हजिए और इन्हें स्वीकार कीजिए |" ह 
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बृपाद्मि की ये नम्नतापू् बातें सुनकर ऋषियों ने कहा, "राजन ! 
परिस्थिति तो ऐसी है कि आप जो कुछ इमें दे, सो सब और उससे मी 
अधिक बहुत कुछ हम आपसे ले सकते हैं। इस भीषण अकाल में मृख्व 
का मारा आदमी आज आदमी को ग्वाते हिचकिचाता नहीं है । इसपर 
आपकी मीटी बाणी हम और भी ललचाती है । किन्तु राजन ! आर तो 
जानते ही हैं. कि राजाओं से कुछ लेना, कुछ प्रतिग्रह करना, शहद में 
बुले हुए विप की तरह त्याज्य है| दस ब्राद्मण हैं। महान परिश्रस के बाद 
हमने जो थोड़ा-बहुत तय पाया है, उस तथ का एक क्षण में ब्रिनाश 
करनेवाले इस दान का आग्रह करके आप क्‍यों हमें गडड़े में उतारा चाहते 
हैं ? आपका कल्याण हो ! झापके दान का कल्याण हो ! आप दूसरे अनेक 
भूखे प्यासों को अन्न -जव देकर क्तार्थ हृजिए | पर हमें इस प्रतिग्रद् के 
प्रथ पर न चढ़ाइए। यह मारा मार्ग नहीं । ब्राह्मण प्रतिम्रद से जितने दूर 
रहे उतने ही अच्छे !” 

इस प्रकार राजा को जवाब देकर ऋषि राजमार्ग का ल्वाग करके दूर 
के एक जंगल में चले गये । जंगल में गूलर के असंख्य पेड़ थ। राजा 
ने नगर म॑ आकर जनता के प्रतिनिधियों को बुल्लाया और कटा : “हमारे 
राज्य की दहृद में कुछ असाधारण तेजबाले ऋषि पधारे हैं। वे भूख और 
प्यास से विहल होकर घुम रहे है| मैंने उन्हें दान देना चाह, लेकिन 
उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया | हमारे यहाँ भयंकर अकाल है; फिर भी 
ऐसी दशा नहीं कि आदमी पैसा खर्चे ओर अन्न न मिले। वे ऋषि पास 
के बन में गये हैं । थे सत्र अप्रतिगरी हे, इसीलिए में सोचता हूँ 
कि बन में जाकर वे गूलरों से अपनी भू बुकायेंगे | आय सब वह्ों जाइए 
ओर गूलरों के अन्दर कुछ सुबणम॒द्राएं रख आइएर। जब थे लोग गूलरों 
को खाने लगेंगे, उन्हें मोहरें दिखाई देंगी, और श्नायास प्राप्त समझ 
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कर वे उन्हें स्त्रीकार कर लेंगे। ऐसे अग्रतिग्रशी लोग सीधे प्रतिग्रह 
नहीं करते, अतएब हमारा धर्म होजाता है कि हम उन्हें धोखा देकर 
भी प्रतिग्रद करावें | आ्राय लोग जाइए और जैसा मैं बता चुका हूँ प्रबन्ध 
करके मुझे जताइए।" 

“वृधाद्ि के ये वचन सुनकर उस नगर के कई नवयुवक बन की ओर 
चल पढ़े | जिस समय ऋषि लोग नहाने-बे।ने में लगे थे, उस्ती समय का 
लाभ उठाकर इन लोगों ने ऋषियों द्वारा एकत्र गूलरों में मोहरें भर दीं 

ओर गूलरों को यथावत्‌ रखकर स्वयं कुछ दूर पर छिपे खड़े रहे | वे 
जानना चाहते थ कि देखें, क्रषिगणु अब क्या करते हैं। 

स्नानादि से निश्वत्त होकर आटठों ऋषि अपने स्थान पर आये । उन्होंने 
ज्योंदी उन फलों को खाने के विचार से उठाया; ने काफी वजनदार मालूम 
हुए ऋषियों ने भेद को तरतत ही समझ लिया | बोले : थे फल हमारे 
खाने योग्य नहीं रढे । राजा ने इनमें सुबर्शा-मुद्राएँ रखबाकर इन्हें अप 
विन्न कर दिया है |'' ह 

बशिष्ट ने कहा : “हमारे लिए प्रतिभ्रद से बदकर दूसरा कोई पाप नहीं। 

भारद्वाज बोले ! “तृब्णा वस्तु ही ऐसी है कि उसका कभी अन्त 
नहीं आता । 

जमदग्नि ने कहा ; “यदि बाह्ण को अपने तपोवल की रक्षा करनी 
है, ता उसे प्रतिग्रह का त्याग ही करमा चाहिए। लोभ का नाम ही ऐसा 
है कि वह दर किसी बहाने आदमी को फँसा सकता है। “एकत्र धन का 
धर्मकार्य में विनियोग करूँगा! ऐसी आंत्मबंचना में भी आदमी इसके बश 
पड़ जाता है।” 

अखन्‍्धती बोली : “धर्म के लिए द्वव्य-संग्रह करने और संग्रहीत धन 
के लिए पुनः परोपकार करले की मायना एकांगी भावना है | धर्म के निर्मित 
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द्रव्प-संग्रद्द करने की अपेज्ञा हम उस तथोधम को ही क्यों ने अपनायें 
जिसमे द्रव्प के नाम पर एक पाई की जरूरत नहीं पड़ती ?” 

यों कक्कर और गूलरों को ज्यों का त्यों छोड़कर ऋषिगण बरहाँसे 
चलन दिये | जब प्रजाजनों ने राजा को ये समाचार सुनाये तो राजा क्रोधान्ध 
हो उठा | वह बोला : “इस पढ़े-लिस्े मूस्वा को धर्माध्म का कोई ज्ञान 
नहीं ! कम्बस्त जिस पृछ को परकड़तें हैं उसे किसी हालत में छोड़ते ही 
नहीं | में मानता हूँ कि आह्यण को लोभ नहीं करना चाहिए | लेकिन यह 
केसी बात है कि कोई स्वेच्छा से कुछ दे और लेनेवाला ऐसे दारुण 
दुभिद्ध में भी उसे लेने से इत्कार करदे ! अब में मी इन्हें देख लूगा। 
नाकों चने ने चबबा्ऊ तो कहना । बेषादमि जसा राजा श्र उसकी प्रजा 
इन्हें आग्रहपृवक कुछ देना चाहती है, तो ये सिवा नखरों के बात 
नहीं करते !” 

इस प्रकार कहकर उस क्राधित अवस्था में ही बद अपनी अग्निशाला 
में होम करने बैठ गया। इस होम के फलस्वरूप अग्नि से कृत्या उत्तन्न 
हुई । राजा ने उसका नास यातृधानी रकवा । यातुषानी दोनों हाथ जोड़ 
कर कहने लगी : “भहारात्र | मुझे क्‍या आशा होती है ?" 

वुपादर्भि ने उसी क्रोध में कद्दा : “तू इन सातों ऋषियों के पास जा 
झौर सबसे पह्ले इनमें से हरएक का नाम लिख लें | ब्राह्मणत्त का दम्भ 
करनेबाले ढोंगियों को में जरा पहचान तो सही | फिर इन सबका नाश 
करके तू अपने स्थान पर वापस चल्ली जाना.। थ्राज इन लोगों ने मेरी 
दान-बृक्षि पर कठोर प्रहयर किया है, ग्रतण्य अब तो ये स्वनाश' के ही 
पात्र हैं। देखूंगा, बिना अ्न्न-जल के ये ब्राह्मण अपने तप को केसे 
मुरज्षित रखते हैं ।” 

राजा की आशा को सिरमायें चदाकर यातुधानी उसी बन सें जा 
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पहुँची जहाँ ऋषिंगण विचर रहे थे । इस समय तक इस कऋषिमंडल: मं 
एक संन्यासी और एक कुत्ता ये दो नय्रे प्राणी ओर आ मिले थे। 
संन्यासी का शरीर खूब हृष्नपृष्ठ था और उसका कुत्ता भी बसा ही माटा- 
ताजा था | 

इस प्रकार वारद् जनों का यह दल वन में आहार के लिए घुमता- 
मटकता एक तलेंया के पास जा पहुँचा । तलेया निर्मल जल से भरी हुई 
थी और उसमें नयन-मनोहर कमल खिले हुए थे। इसी ताल के किनारे 
वह यातुधानी भी बैठी थी । 

दूर से तलेया का निर्मल जल और सुन्दर कमल देखकर ऋषिदल 
पुलकित हो उठा। निकट जाकर जत्र उन्होंने वहाँ याठुधानी को बंठे 
पाया, तो उससे पूछा : “इस तलैया के किनारे क्यों बेटी है ? तू कौन 
है ? तेरा इशादा क्या है ?” 

ऋषियों के इन प्रश्नों की सम्पूर्ण उपेन्ञा-सी करती हुई वह यातुभानी 
बोली : “मैं जो हूँ, सी हूँ । तुमसे मतलब ? तुम पूछुनेत्राले कौन ? में 
इस तलैया की हिफ़ाजत करने बेटी हूँ।” 

ऋषियों ने कह्य : “हमस शब भूखे है । हमारे पास खाने की कुछ भी 
नहीं है । तेरी अनुमति हो, ते। हम इस तलेसा में से थोड़े कमल अपने 
लिए ले लें |" | 

यातुधानी ने जवाब दिया : “में इस तलैया की रक्षा में नियुक्त हूँ । 
मुझे आज्ञा हुई है कि में तुम लोगों के नाम लिख रकबू । तुम सब अपने - 
अपने नाम मुझे लिखा दो, फिर खुशी से ऋमलों का उपयोग करो ।'' 

यातुधानी की बात सुनकर सातों ऋषियों ने, अरुन्धती ने, पशुसल 
और मंद ने अपने-अपने नाम लिखा दिये और फिर तलैया में पैटकर 
नहाने लगे। अन्त में उक्त मोटे संन्यासी की बारी आई, उससे भी नाम 
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लिखाने को कट्ठा गया | लेकिन उसने नाम लिखवाने में कुछ ऐसी गड़- 
बड़ मचाई कि यातुधानी ठीक-डीक समझ नहीं पाई। उसने चिदकर 
कहा ; “ने अपना नाम सही-सही नहीं लिखयाया है; फिर से नाम 
लिखा |? ह 

इसपर संन्यासी क्रूद् ही उठा और बोला : “क्या हम सब तेरे बाप 
के नौकर हैं ? मे एक बार तुमे अपना नाम बता चुका हूँ । फिर मी तू 
समभ्ी नहीं, इसलिए ले, अब दण्ड के प्रह्मर से तुझे समात्त दी किये 
डालता हूँ ।” यों कहकर संन्‍्यासी. ने दश्इ उठाया और यातुधानी के सिर 
पर उसका एक प्रह्र किया। वह बेचारी उसी समय ध्राशायी होगई 
ओर जलकर खाक बन गई। फिर बह संन्यासी अपने दण्ड का प्रथ्वी 
पर टेककर तलेया के किनारे बैठ गया | 

इस बीच ऋषिदल ने तलेया में से कमलों और कमलनालों को 
एकत्र किया और ला-ज्ञाकर किनारे पर रकब्ा। फिर तलेगा में गैठकर 
वे खड़े-खड़े तरण करने लगे | 

तपश समात्त करके ज्यों ही सब बाहर आये, तो देखते क्या हैं. कि 
तद पर न कमल हैं, न कमलनाल हैं ! यह देखकर सबका अतिशय 
आश्नय हुआ । सब मन-ही-मन सोचने लगे : “हम बहुत भूखे हैं, ऐसे 
समय किसी निरय आदमी ने हमें अपने इन कमलों से वंचित किया है।'' 

फिर तो मारे भूख के वे आपस में एक-दूसरें को ही शंका की इहृष्टि 
से देखने लगे | अन्त में इस तरह की शंकाओों का निवार्ण करने के 
लिए उनमें से प्रत्येक इस प्रकार की शपथ लेने लगा : “जिसने कमल 
चुरायें हों उसे यद्ध पाप लगे; उसकी ऐसी गति हो, बेंसी गति दो; उसे 
यह लोक मिले, वह लोक मिले ।” इस प्रकार की शपर्थ दसों प्राशियों 
ने लीं। अन्त में उस मोटे संन्यासी की बारी आई। उसने भी हाथ में 
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पानी लेकर यों कहना शुरू किया : “जिसने ये कमल चुराने हां, उसे 
ब्रह्मचारी का पुण्य मिले ; जिसने ये कमल चुराये हों, उसे स्नातक आक्षण 
का पुण्य प्रास हो |” 

संन्‍्यासी की इन शपथों को सुनकर सब पुकार उठे : “हि दंडिन्‌ ! 
अब तुम चुप रहो ! तुम्हींने हमारे कमल चुराये हैं।'' 

संन्यासी ने कहा : “हाँ, में ही आपके कमलों का चोर हूँ। निर्दोष 
आषियो ! आप लोगों का नाश करने के लिए भेजी गई इस यातुधानी 
को भी मैंने ही जलाकर भस्म किया है। में इन्द्र हूँ । आप लोग मारे भूख 
के अतिशय व्याकुल थे | वृषाद्ि ने आपको भाँति-भाँति के भोग प्रदान 
करने की इच्छा व्यक्त की, यही नहीं उसने तो बलात्‌ आपको कुछ देसे 
का यत्न किया, फिर भी आप ललचाये नहीं, इसके लिए में आपको 

धन्यवाद देता हूँ। माता अरून्धती ! आपके समान 'निल्लोभ ऋषि-मुनियों 

को जीवन-याज्ना में दुःखों का सामना ने करना पड़े, इसका पूरा प्रधन्ध 
ब्रह्मदेव ने कर रक्ख़ा है। झाज आप लोगों की तनिक-सी सेवा का जो 
अवसर मुझे मिला उसके लिए में ब्रह्देव का अतिशय आभारी हूँ । 
जिसपर ईश्वर की कृपा होती है, वही आपके समान सन्‍्तों की चरणु-रक्ष 
को माथे चढ़ाने का सुयोग पाता है |” 

यह कह इन्द्र ने उन सबको प्रणाम किया और बहांसे बिदा होगया। 


१३ 
भागमती 


“देवि ! तुम कौन हो ?” 

गाँव के एक छोटठे-से पर के कमरे में अरंड के तेल का दीया जल 
रहा था। कमरे की खपरों वाली दीवार गारे से छुबी और गोबर से लिपी- 
पुतती बहुत सुदावनी दीखती थीं। दूर के एक कोने में मटकों की कतारें 
ध्ड़ी थीं, और पास ही के दूसरे कोने में मिद्टी के थालवाली चक्की और 
मचिया पड़ी थी। दीये के पास चटाई बिछाकर शास्त्रीजी बेठे कुछ लिख 
रह थे | उनकी चटाई के आसपास तीन-चार पोथियाँ पड़ी थीं, और 
पास ही, कुछ बस्ते खुले धरे थे । 

लकड़ी की दीवार पर रक्‍्खा हुआ अरणएड का बह दीपक सारे कमरे 
की प्रकाशित कर रहा था | उधर शास्त्रीजी एकाअभाव से कुछ लिखते 
चले जा रहे थे। पड़ी दो घड़ी में कमी एकाभ बार वे पास में पड़ी हुई 
पोधियों के पन्नों को हाथ में लेकर कुछ पढ़ते और कुछ समझते नजर 
आते थे, कमी घड़ीमर के लिए विचार में डूब जाते थे, और कभी-कभी 
पोधी-न्रों को एक झोर रखकर थे हृदय की किसी अगमस गहराई में प्रवेश 
करने की वेश में रत आँखें मूं दर्त नजर आते थे। और फिर कुछ देर 
बाद हाथ में कलम पकड़कर कुछ नया लिखने भ॑ लग जानें थे | 

इसी बीच दीये का तेल खतम होने आ्राया । बत्ती पर गुल छा गया । 
दीपक का प्रकाश धुघला हो चला। तभ एक स्त्री ने धीमे-मे आकर 
दीये में तेल्ल पूर दिया, दीये की बत्ती को सहज उसकाया और जलते हुए 


पी हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


गुल को गिरने के लिए सलाई का एक मटका दिया कि दीपक झ्चानक 
बुक गया । ह 

दीपक अभी बुझा ही था कि उस स्त्री ने उसे तुरन्त ही जला दिया 
आर उसे यथावत्‌ रखकर वह लौटने लगी, इसी समय शास्त्रीजी की 
दृष्टि उसपर पड़ी। दीबक के एकाएक बुझने और फिर से जल उठने के 
कारण शाप्त्रीजी मानो अपनी विचार-निद्रा से जाग पढ़े। सामने एक 
स्त्री को देखकर उनके विस्मय का पार न रहा। वे बोल उठ ; “देवि ! 
तुम कौन हो ?” 

भामती ने नम्नता से कहा : “महाराज ! आप अ्रपना काम कीजिए | 
मुभसे ग़लती हुई | दीया बुक गया । मुझे द्वमा कीमिए |” 

शास्त्रीजी ने विशेष: आग्रह से पूछा ; लेकिन बहन, यह तो कहो 
कि तुम हो कौन ? यहाँ केसे आई ?” 

भामती ने अधिक स्थिर चित्त से कहा : “श्राप अपना काम जारी 
रखिए, आपके काम में विज्ञेप पहुँचाकर मैंने आपका अपराध किया है।'' 

शास्त्रीजी ने हाथ में का पोथी का पन्ना नीचे सकता, कलम नीच रक्‍्खी, 
आर मानो जीवन का कोई नया तत्त्व उपलब्ध हुआ ही इस तरद आतुर 
आँखों से पूछना शुरू किया : “नहीं, नहीं, बहन | बताओ, कि तुम कौन 
हो ? तुम्हारा जबाब पाकर ही अब में इन पत्रों को हाथ लगाऊँगा।"! 

भागती कुछ देर तो मौन रही । फिर बोली ; “प्राणनाथ ! में शापकी 
परिणीता स्त्री हूँ | मुझे बहन कहकर पाप में न डालिए |” 

भामती के इन शब्दों को सुनते ही शास्त्रीजी आश्रय में आकर बोले ; 
“क्या कहा ? तुम मेरी परिणीर्ता स्त्री हो ? तो हमारा ब्याह कब हुआ ?" 

भामती ने कहा : “पतिदेव ! हमारा ब्याह हुए आज करीब प्चास- 
साट वर्ष हो चुके ।” 


भासती ह ६ 


शासत्रीजी से न रहा गया ; “इतने वर्षों से तुम मेरे साथ ही रह रही 
है। ! सारा दिन क्या किया करती हो ? मुझे आज तक इसका पत्ता क्‍यों 
नहों चल सका ९” 

भामती बोली : “प्राणनाथ ! जिस दिम से अपनी माँ का आँगन 
छाड़कर इस घर में आई हूँ, यहीं हूँ | आपने तो ब्याह के दिन भी मंडप में 
बैठे-बेठ दाहिने हाथ से मेरा हाथ थामा था, और बायें में थे पतन्‍ने 
ते रखे थ। मुझे बह दिन अच्छी तरह याद है। तबसे आजतक ये पन्‍ने 
भले हैं और श्राप भले हैं। मेने तो यही देखा है।'' 

“लेकिन तुम्हारे ये पचास-साठ वष बीत केसे ? में तुम्हारा पति 
इसका खयाल तो तुमने मुझे आज ही हाने दिया । 

“पतिदेव ! मेर दिन आपकी सेवा में ही बीत॑ हैं। सुबह आपके 
जगन से लेकर गत में सोने तक जितनी बन पाती है उतनी सेवा में आपकी 
करती हूँ । जब रात से पढ़ते-पढ़ते आप इस गद्दी पर सोजाते हैं, तो में हन 
सब पन्नों का जमाकर टीक से रख देती हूँ । आपके सिरहाने एक छोटा 
तकिया लगा देंती हूँ और आपके देखते पेशों को दबाती हुईं वहीं से। 
जाती हूँ । सुबह आपके जगन से पहले ही उठ बठती हूँ। इस चक्की से 
जरूरत भर का आटा पीस लेती हूँ और आपके जागते पर शौच-हनान का 
पानी बर्शौरा तैयार करके आपकी सेवा में दजिर हो रहती हूँ ।" 

पुरप ने पृछा : “क्या कहा ? शौच-झ्मान का पानी भी तुम्हीं मुझ देती 
हो ? गने तो कभी तुम्ह देखा ही नहीं ?" 

शामती बोली : “आप मुझे क्योंकर देखते ? आपकी दॉष्टि तो मुझ- 
पर पड़ती थी, पर उस दृष्टि के पीछे सन आपका रहता ही तब ने ? 
बेचार्री चमद़े की आँग्यों की क्या ताकत जो मुझे देखें 2” 

“तो फिर, हमारे खान-पान का प्रबन्ध केसे होता है?" 


१०० हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएं 


“हुपहरी में में मुहज्ले की लड़कियों की सीने-पिरोने का काम 
सिखाती हूँ । कुछ गीत उन्हें याद करा देती हूँ | इसके बदले में वे बेचा- 
रियाँ अपने घर से मुझे आटा, कभी दाल और कभी दूसरी चीजें दे 
जाती हैं। इसीसे हमारा निर्बाद होता है ।” भामती ने समभाते हुए 
कहा । 

शास्त्रोजी से न रहा गया । वे एकदम खड़े होगये और बोले : 
“तुम्हारा नाम क्या है ?” 

“शभामती !” ह 

वे भामती के चरणों में कुक गये और बोले : “भामती ! मामती 
मुझे माफ करोगी क्‍या ? मैं तुम्दारा अपराधी हूँ। मुझ पापी को, जिसने 
पचास साल तक तुम्हें सताया और आँख उठाकर तुम्हारी ओर देखा 
तक नहीं, तुम माफ कर सकोगी क्‍या ?” 

भामती ने कहा : “पतिदेव ! आप यह कया कहते हैं । आपको इन 
बातों से में जमीन में गड़ी जाती हूँ । इन्हें सुनना भी पाप है । अगर आपने 
मेरी श्रोर देखा भी होता तो में आज जैसी हूँ उससे भी अधिक पशु बनी 
होती | आपने मेरी ओर आँख उठाकर नहीं देखा, इसीसे तो में पशु न 
बनकर मनुष्य बनी हुई हूँ। पतिदेव, इसका सम्पूर्ण यश आपको है।” 

“आमती ! भाभती ! तुम यह क्‍या कहती हो ?"” 

भामती बोली : “में ठीक ही कहती हूँ। आपने अपना समृचा जीवन 
इन शास्त्रों के लिखे और पढ़ने में ब्रिता दिया, इसीसे में भी 
श्रापकी कुछ सेवा कर सको हूँ, और इसको में अपना अह्ोमाग्य समझती ' 
हूँ । यदि कहीं और ब्याही होती, तो घर-यहस्थी के गोरखभन्धों में. 
उल्लक मरी होती और शूकरी की तरह वंश-विस्तार में पड़ी होती) थह 
आप ही के तप का प्रभाव है, जिसमें तपकर में भी पहले से अधिक पतिन्न 


भाभती १०१ 


बनी हूँ । अब आप अपने काम में लग जाइए और मुझे पुन: एक बार 
मुज्ल जाइए ।” 

“भामती | ठहरा; सुनो एक बात |! 

“आप अपने वेदान्त को भूलकर मेरे मोह में न फैसिए। मुझे अब 
इस पाय में फँसाइए।” ह 

शास्त्री जी बोले : “भामतीं ! में तुम्हें पाप में फंसाना नहीं चाहता । 
में तो यही सोच रहा हूँ कि मैं स्वयं पाप में फैसा हुआ हूँ, या उससे ऊपर 
छठा हुआ हूँ। 

मामती ने कहा + “आए तो देवता हैँ । आप जो कुछ लिखेंगे, उससे 
संसार का उद्धार होगा । 


“देवि ! सच कहता हूँ, भगवान व्यास ने वर्षों की तपस्या के बाद 
अपनी आर्प दृष्टि से बेदान्त का ग्रन्थ लिखा है। मेंने इसे पढ़ा और इस- 
पर विचार किया है | लेकिन भासती ! तुम यद्द निश्चय ज्यनों कि मेरा 
सारा पठन और मनन व्योस संगवान्‌ का यह ग्रन्थ और समूचा 
बेद्ान्त भी तुम्हारे इस जीवन की बराबरी करने में समर्थ नहीं। मैंने 
बेंदान्त पढ़ा है; व्यासर्जी ने वेदान्त लिखा है । पर तुमने तो 
बेदान्त को जी कर दिखाया है। भामती ! आज सचमुच मेरी आँखें 
खुल गई ।" कहते-कहते शास्त्री जी भामती के चरणों में गिर पढ़े | 

सामती मे पति को हाथों पर लेते हुए कहा ; “आप यह क्या कह 
रह हैं ? मेने आयकी सेवा छोड़ और किसी चीज की कभी कामना हीं न 
की। मुझपर आपका यह कितना बड़ा उपकार है कि आपने मुझ जेसी 
को अपनी सेवा का इतना उत्तम अवसर प्रदान किया | आप उठिए। 
झ्राजतक मैं आपके चस्णों से सोंड हूँ । इसी तरह इन्हीं चरणों में सोती 


१७८ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएं 


हुई में महानिद्रा को प्राप्त हो सकूँ, इससे बढ़कर और अ्रह्मोभाग्य मेरा वेंपा 
हो सकता है ? ऐसा भाग्य में लाझ कहाँसे ? आप उठिए।”! 

“भामतीदेबी ! सुनो ! तुम यह समझ लो इन पन्नों की लिखने में 
मेने अपना सारा जीवन खपा दिया है | लेकिन जब में देख॑ता ६ कि तुमने 
मेरे पीछे अपना सवस्व स्वाह्य कर डाला है, तो मुझे अपनी क्षुद्रता का 

स्पष्ट दर्शन होजाता है। अब अपने इस अन्य के पन्‍ने-पन्‍्ने में म॒झे व॒ग्हारे 
जीवन का प्रकाश जगमगाता नजर आता है। जाओ, यह अन्य दुनिया 
में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तुभने मेरे लिए अपना सब कुछ होम 
डाला, उसकी स्मृति में तुम मेरी ओर से इतना स्वीकार करो। महान 
आत्म-समपंण के सामने संसार मेरे समान क्षुद्र मानव को सदा के लिए 
मूल जाय, यही में तुमसे चाहता हें ।” 

भामती जाने को हुईं । जाते-जाते बोली : “अब आप पुनः अपना 
काम शुरू कीजिए, | मैं जाती हूँ (” 

“देबि | तुम्हे जहाँ जाना हों, जा सकती हो | में अब इस जीते: 
जागतें वेदान्त को छोड़कर मृत वेदान्त के शत की चीरफाड़ करना टीक 
नहीं समभता ।” 

यह कहकर शास्त्रीजी ने अपनी पोथियाँ बांधनी शुरू की और लिखेगे 
के साधनों को एक और रख दिया। 

शास्नीजी का यह अंथ आज भी वेदान्त शास्त्र का एक अद्वितीय 
ग्ंथ माना जाता है| इस अंथ का सास है : भासती । 


१७ 
गजा ययाति 


य्रयाति राजा ने शुक्राचा् की पुत्री देवयानी से विवाह क्रिया था। 
देवयानी जब ससुराल आई तो साथ में दानवों के राजा की पत्नी शमिष्ठा 
की अ्रपनी दासी बनाकर साथ लाई थी । ह 

देवयानी शुक्राचार्य की एकलौती लड़की थी। शुक्राचाय दानवों के 
गुरु, म्रत दानवां को जीवित करने की विद्या जाननेवालें, इस कारण 
दानवों का काम बिना शुक्राचय की सहायता के एक क्षण भी नहीं चलता 
था। ऐसी अवस्था में शुक्राचार्य कन्या की ओर ज्यादा समय नहीं दे 
सकते थ। अतः अकेली लड़की बचपन से ही हटीली बन गई थी । 
छोटी-छोटी बातों म॑ भी उसकी इच्छा के अनुसार काम न होता 
ते। बह झगड्ढा ख्वड़ा कर देती थी, इतनी हटीली वह होगई थी। 
एक बार बातों ही बातों में राजकुमारी शमिष्ठा से उसका झगड़ा 
होंगया और बहुत सममाने-बुकानें पर देवयानी ने शर्मिष्ठा को 
दासी के रुप में अपने साथ रखना स्वीकार क्िया। शुक्राा्य की असा- 
भार्ण विद्या और पृत्री के ऊपर उनकी असाधारण ममता, इन्हीं दो 
बातों पर देवयानी की हस्ती थी | 

शर्मिशा दानवों के राजा बृषपर्ण की पत्री थी। उसमें असाधारण 
लावशय था | उसके सारे अवगत गठीले थ | उसके मुख मे से एक प्रकार 
का सुत्राम निकलता था। उसको चाल्न अच्छे-अ्रच्छे संग्रमी पुरुषों को 
आकर्षित करने मे समर्थ थी | उसके सारे देह का मरोड़ मानों कामदेव 


१०४ .हिन्दू-धर्म की श्रार्यायिकराएं 


से ही लिया गया हो टिंसा लगता था। इसके अ्रलावा राजमहलों में अना- 
यास प्राप्त बाणी का विवेक, नम्नता, कीमलता, रीति-व्यवहार और 
बाहर की तड़क-सड़क आदि गुण भी सब उसमें थ। 

देवयानी जब ससुराल जाने लगी तो शुक्राचार्य ने देवगानी के आग्रह 
से ययाति से जोर देकर कहा--“राजन , यह जो राजकुमारी शर्मिष्ठा 
तुम्हारे साथ जा रही है यह देवयानी की दासी की हैसियत से है । उसके 
साथ मेरी पुत्री की दासी के जैसा ही व्यवहार रखना |” 

राजा बाजते-गाजने घर आये और देवयानी राजमहल में रहने लगी। 
यग्राति ने दासी होते हुए मी राजकुमारी के रहने योग्य अलग एक 
मकान उसके लिए बनवा दिया ) 

इस प्रकार देवगानी और शरमिंष्ठा के दिन बीतने लगे | 

एक बार जब ययाति देवयानी के महल में आरहे थ तो देवयानी के 
बालक अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक बालक 'पिताजी' 
कहकर सय्राति से लिपएट गया। ययाति ने बालक को एक आर करके किसी 
प्रकार वहाँसे छुटग्क जाना चाद्दा। इतने में तो देवगानी बाहर आई, यह 
देखकर बह आग बबूला हो उठी : “राजाजी ! यद बालक किसका है ?” 
“रानी, यह तो ठमको मालूम होगा। तम्दारे महल में किस-किसके 
बालक खेलने आते हैं, इसका मुझे क्या पता ?” गयाति ने शास्ति से 
उत्तर दिया। 

पर इससे देवयानी का क्रोध और भइक उठा-- मुझे सब पता 
लग गया है। यह शमिष्ठा का बालक है। पर- यह आपसे पिताजी कह 
कर केसे लिपट गया ?” 

“अह उसीसे पूछी (” ययाति ले कहा, “बालक है तह । यों ही कह 
दिया होगा [”! 


राजा यर्याति १०० 


देवगानी और चिदकर बोली-- में जानती थ्री कि बह अकेली कहाँ 
तक रहेंगी | कोई आने-जाने लगा होगा उसके पास | उसीसे उसके यह पृत्र 
हुआ होगा। पर मुझे यद् पता नहीं था महाराज, कि वह मेरी ही सौत बन 
बैठी है। मुक्के कुछ-कुछ शक, तो था। आज उसका निश्चय होगया। 
राजन' | में किसकी लड़की हूँ, यह आपको पता है? शुक्राचार्थ की पृत्री 
इस प्रकार की सौतें सहन नहीं कर सकेगी। में आपके सर में अब 
नहीं झरने की । आज ही मैं अपने पिता के यहाँ चली जाती हूँ, और 
जबतक जीअॉगी तबतक वहीं रहूँगी । मन में तो ऐसा आता है कि उस 
चुदेल को जिन्दा की जिन्दा चवा जाऊँ। पर लाचार हूँ । आपने जो श मिश्ठे 
में संतान पैदा की इसका दंड तो मेरे माता-विता ही आपको देंगे। अगर 
मुझे यह मालूम हाता ता उसे में अपने साथ लाती ही क्यों ? पर मैं ठहरी 
आहाण कन्या और बह राजकुमारी | इस कारण ही शायद आपने ऐसा किया | 
ययाति, में सच कहती हूँ कि मुझे छोड़कर झाप दूसरी स्त्री की ओर आक- 
पिंत हुए; इसका मुझे दुःख नहीं हैं| पर इस शर्मिष्ठा की तरफ आकर्षित 
हुए. यह जब ध्यान में आता है तो मारे क्रोध के मेरे सारे रोंयें खड़े होजाते 
हैं। इसका मुझषर जवर्दम्त आबात हुआ है. और में जड़नसी बन जाती, 

“देवी ! जो हुआ सो हुआ। अब मुक्ते क्षमा करों)” ययांतिं ने 
कहा | ह 

“याजन ! में सीता, सावित्री के समान आपकी अर्धा मिनी होती तो 
क्षमा कर देती। यही नहीं; इसपर मेंग ध्यान भी नहीं जाता। पर मैं 
देवयानी हूँ। दुनिया में किसीसे भी अपमान मैंने सहन नहीं किया । 
आपको मालूम है कि कच से अधिक सर प्रिय कोई नहीं था। कच कक 
खातिर एक समग्र में अपने प्राण भी देने को तैयार होगई थी । पर उसी 
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कच ने जब मेरे सनेह्र को स्वीकार नहीं किया तो मैंने उसे श्राय दिया | 
इसी शमिष्ठा ने जब हम जलक्रीड़ा कर रहे थे तब भूल से मरे कपड़े पहन 
लिये और गये से मुझे जवाब दिया, उसीके परिणामस्वरूप आज यह गेरी 
दासी है। मेरी इस दासी ने ही मेरे सांसारिक जीवम पर जो प्रहार क्रिया 
है उसे में चुपचाप सहन करनेवाली नहीं। ऐसा क्रमी नहीं हो मफ़ता | 
शुक्राचार्य की पूत्री से ब्याह करना कितना महँगा सौदा है इसका 
आअनुमव आयकी होना चादिए।” 

इस प्रकार कदकर क्रोधित देवयानी अपने पीहर चल पड्ढी और 
पायभीरु तथा शापभीर ययाति भी उसके पीछे चल दिया | 

देवयानी को एकाएक घर आते देखकर शुक्राचाय एकदम चिन्ता में 
पड़ गये | इतने में देववानी भक्त उठी-- 

“प्रिंताजी में वापस आगई हूँ। और अब फिर जानेवाली नहीं हैं । 
मेरे लिए साढ़े तीन हाथ जमीन तो आपके श्र में मिल ही जायगी इसी 
विश्वास से यदाँ चली आई हूँ । अब मुझे इबर-उधर की कुछ कदकर 
वायस भेजने का प्रयत्न बिलकुल न करे। गशाजा यथाति ने उस पायिगी 
शमिष्ठा से जो संबंध किया है उसे में नहीं देख सकती, इसी कारण यहाँ 
चली आई हू | अब आपको जो ठीक लगे क्रीजिए | आप चाईं वो इस 
जवानी में ही उस राजा को नपुसक बना सकते हैं। आप अगर उसे कुछ 
भी दण्ड न देंगे तो मुझसे यह अपसान सहन नहीं होगा और में बेभौत 
मर जाऊगी | आाव इतनी विद्याओं के जाननैयाले, आपका इतना मान, 
ओर आपकी एकमात्र पुत्री को ययाति इस प्रकार अपमानित करें, यह 
आपसे केसे सहन हो सकता है ? आपको यह नहीं महसूस होता कि ऐसे 
कामी राजा को एक बार उसके काम का दण्ड मिलना ही चादिए ?!' 

शुक्राचार्य देवयानी का यह बिलाय सुनकर मन में बहुत स्िन्न 
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हुए। इतने में तो ययाति भी वहाँ पहुँच गया। बयाति को देखकर 
शुक्रात्ाय का क्राध उबल प्रा; “गजा ! तुम मुझे अपना मैँह न 
दिखाओं। मेने तुमकों स्पप्ठ आज्ञा की थी कि शर्मिष्ठा को कंबल दासी 
समझना, फिर भी तुमने नहीं माना और देवयानी के दिल्ल को चोट 
पहुंचाई | इस कारण में तुम्हें शाय देता हे कि इसी छग से तुम्हारी 
जबानी अदृश्य होजाब और वुरई बृद्धावस्था प्रात्त है। चाछ जितनी 
इच्छा हाने पर भी तम कामायेभोग न भीग सको, यही तुम्हारी दुषता की 
सजा तुमको है । बस, चले जाओ यहाँसे |”! ' 

शुक्राचार्य के मुँह म॑ से ये शब्द निकले-न-निकले इतने में तो 
जवान राजा एकदम बुद्ध होगया। उसके बाल सफेद होगये। गाल 
पिचक गये | चमड़ी पर क्कुर्रियां पड़ गई और उसका शरीर काँपने लगा । 
उसकी आँखें कमजोर होगई, मुँह से त्वार गिरने लगी। अपना यहद्द 
स्वरूय देखकर ययाति एकदस घबरा गया और दीन द्वोकर आचार्य से 
बोला-+-आचाय, जैसे आप देवयानी के पिता हैं बेसे ही मेरे भी पिता 
होते हैं। यह सच है कि मैंने आपकी आज्ञा का भंग किया है, और यद्द भी 
सत्र है कि मेने देवयानी का सान-भंग किया है। पर आचाय, में कौन- 
सा सा बढ़ा योगी या मह्दत्मा हूँ जो शर्मिन् की ओर आाकर्तित न होओे। 
आ्राचाय, एक बात सच-संच कहता हूँ। देवयानी का स्वभाव इतना तेज है 
कि उसके पास जाते हुए म॒झे डर-सा लगता और जाने पर कब बहाँसे 
भाग छूट्टों यह मन में हुआ करता । जबानी के ऐसे प्रसंगों में में शर्मिष्ठा 
की तरफ़ आाकपित हुआ, तो आचार्य, इसमें मरी मूल तो है ही, पर इस 
भूल' में देवगानी का भी कोई कम भाग नहीं है। सह आपको देखना 
चाहिए । 

“आचार्य ! में क्रामी आदमी हूँ । अ्रमी गेरी काम-वासना तृम्र नहीं 
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हुई | और आपने म॒झे'ब॒द्धल्व दिया। शरीर से बृद्ध होने पर भी गेश 
मन कामी है। आपके शाप से सुझे पीड़ा जरूर होगी, पर मेशी कासवासना 
का नाश होगा क्या ? यह बुद़ावा मुझे खल्लेगा जरूर, पर मेरी लालसाएँ 
मन की मन मे रह जाने से उनका शमन नहीं होगा। और जब तक 
उनका शमन नहीं होगा में उनको मन में रखकर दुनिया में भटकता 
फिरूँगा | आप अनेक विद्याओं के आचाय हैं, अनेक दानवों को आपने 
शिक्षा दी है, तो आग मुझे भी कृपा करके बताइए कि में क्रिस प्रकार 
अपनी वासना से मुक्त होऊँ | मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय कास- 
भोग भोगने के बाद मेरा मन अपनेश्राप उस तरफ से फिर जायंगा | 
पर झाज तो आपने मेरे मन को शान्त किये बिना ही मेरी इंद्वियों 
को बुद्राया दिया है, इससे मेरी दशा विशित्र होगई है। गुरुदेव ! जैसे 
आपने देवयानी को राजी. करने का यह प्रयत्न किया उसी प्रकार शापके 
इम बालक के मन को भी शान्ति मिले ऐसा प्रयत्म कीजिए |” 

ययाति के ऐसे दीन वचन सुनकर शुक्राचार्य बोलें-- “राजा, मुझे 
तुमपर दया आती है |. जा, तेरा कोई पत्र तेंग बुढ़ापा लेकर तुझे अपनी 
जवानी देने को तगार होजायगा, तो तेरा बह पृत्र वृद्ध हीआयगा शरीर 
तू जबान बन जायगा। सह भी बता देता हूँ कि त्‌ यह जवानी अपना जी 
चाह जब तक रख सकेगा और मृत्यु भी इसमें बाथा नहीं दाल सकेगी । 
अब जा, मैं अपने शाप में इससे श्रधिक कुछ कमी नहीं कर सकूँगा ।” 

राजा गयाति शाप और बुढ़ाया लेकर बर आये। शजा के इस 
अचानक बुढ़ापे से सबको बड़ा आश्रय हुआ। शजा ने शर्मिंठरा को 
सारा हाल सुनाया । राजा ने पाँचों पुत्रों को भी बुलाया और कहा--- 
“पुत्रा ! शुक्राचार्य के शाप से में अकालबूद होगया हैँ | पर मरे मन 
में अभी जवानी के भोग भोगने की इच्छा है | तुमे से कोई अपनी 
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जवानी मुझे देकर मेंरा बढ़ाया ले ले तमी यह संभव है। तुम मरे पृत्र 
ही । अपने पिता की रही हुईं वासना को तृत्त कगकर उसके मन को शान्ति 
देना तम्हारा भ्रम है ।' 

राजा के ये बचन सुनकर देवयानी से ययाति के जो दो पृत्र थे वे 
सिर हिलाकर बोले---“पिताजी, आपके माँगनेपर जवानी तो क्या अपना 
जीवन भी हम श्रप॑ण करने को तैयार हैं; पर अपनी जवानी देकर आपकी 
काम-बासना को प्रोषण देना हमें अधर्म मालूम होता है, इसलिए हम 
आपका बुढ़ापा लेने के लिए तैयार नहीं हैं।” अन्य पुत्रों ने मी रेसा ही 
जवाब दिया। ययाति इससे अप्रसन्न हुए और उनको श्राप -दिया। विता- 
पूश्रों का यह अग्रिय संवाद हो ही रहा था कि शमिष्ठा का सबसे छोटा पूत्र 
आगे आया और बोला--पिताजी, में बुढ़ापे और जवानी को कोई 
खास बात नहीं समझता । अलबता यह सममता हूँ कि जब पिता दीन 
शरिकर कोई बम्तु पून्र से माँगें तो मुझसे इनकार नहीं किया जा 
सकता | लीजिए पिताजी, यह भेरी जबानी और लाइए अपना बुढ़ापा । 
आप प्रथक्ष होहा। |”! 

अपने सबसे छोटे पत्र के ये बचने सुनकर राजा ययाति ने शुक्राचाय 
का स्मस्ण किया और देखते ही देखते पत्र वृत्ड होगा और राजा पहले 
से भी शधिक जवान | 

पफिएश तो राजा ने काम-भोग शुरू किया। मंदनवन के समान अपने 
बनों में बिहार होने लगे, स्तियों के साथ ऋरडाएं' होने लगीं और पाँचों 
हंद्रियों के विषयों का खुलकर सेबन होने लंगा--गान-तान, भोग-विलास-- 
मानी अुद्ापा आया ही ने था और आनेबाला भी नहीं था | 

> >८ ह 
शख्द पूणिमा की गत्रि में एक दिन राजा महत्न की छत पर अकेले 
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टहल रहे थ। इतने में दूर बगीचे में घूमते हुए अपने वृद्ध पुत्र पर उनकी 
निगाह पड़ी । फिर तो पलभर में सारा पिछला इतिहास उनकी आँखों के 
सामने आगया | हजार वर्ष पहले उससे उधार लिया हुआ यौवन, भोग- 
बिलास, भाग-विलासी की मनोदशा, सब उसकी आँखों के सामने आने 
लगे | राजा उदास होगया और मन में गुनंगुनाने लगा-- मैंने बढ़ाया 
देकर यह जवानी ली, यह क्या उचित हुआ १ यद्द माना था कि कुछ भाग 
भोगने के बाद मन तृम्त होजाबगा; पर यह क्‍या टीक था ? आज हजार 
वर्ष होगये और मन तृम्त नहीं हुआ तो क्या अगले दस हजार वां में 
भी मन का वृम्त होना संभव है ?” राजा ययाति का सन विचारों के भंवर 
में फेस गया। मधुर चाँदनी, मीठा दक्षिण का पवन, भले बाग-बर्गील, 
सुगन्बित पदार्थ, सुन्दरी ह्लियाँ, सब उसकी आँखों के सामने से गुजरने 
लगे | इसी सोच-विचार से बह थक गया और ये सब भोग-विलास जैसे 
खारे लगने लगे। वह एकाएक उठा, पूत्र को जोर से पुकार, छुत से 
नीचे उतरकर बगीच में आया और पुत्र से बोला--“ बेटा, ले यह अपनी 
जवानी और मेरा बुढ़ापा मुझे दे दे |” 

“पिताजी | इतनी जल्दी किस बात की है ? रात भी क्या भारी 
देरदी है ? अभी दो-चार व और रखिए |” 

: पुत्र के इन बचनों- से राजा और दुखी हुआ | बोला-- 

“बेटा, तेरे ये निर्दोष बचन मुझे माले के समान खुभते हैं। मैंने 
माना था कि थोड़ेसे भोग और भोग लेने के बाद मन तृत्त होज्ञायगां 
ओर फिर शान्ति मिल्ल जायगी | पर मन को तो भोगों की मूख्र टूट पढ़ी 
है। जैसे नदीदा होने पर मनुष्य चाहे जितना खाये तो भी उसकी भूरख. 
मिठ्ती नहीं उसी प्रकार मन का हुआ है। में समझ गया कि जैसे अग्नि 
में लकड़ी डालने से शान्त होने के बदले वह और भड़कती है उसी प्रकार 
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काम्ाग्नि में भोग रूपी लकड़ी डालने से वह और भडकती ही है। बेटा, 
यही मेरा अनुभव है। दुनिया के जो प्राणी यह मानते हों कि भोंगों 
को भोगते रहने से कुछ समय बाद मन अपनेश्ञाप उनपर से हट 
जायगा, उन्हें में बताना चाहता हूँ. कि यह मान्यता ग़लत है। भोगों 
को भोगने से वासना घठती नहीं बल्कि बढ़ती है। और उसके बाद 
मनुष्य मिटकर पशु बन जाता है। बेटा ! हजार वर्षो के निनुड्ट जाने के 
बाद मुझे यह ज्ञान हुआ, इस कारण में तेरा ऋणी हूँ। जा, प्रभु तेरा 
भला करें| यह राज्य में तुके सौंपता हैँ और आराज से बानप्रस्थ लेता हूँ ।” 

यह कहकर अपनी बृद्धावस्था वापस लेकर राजा बन में चला गया। 


श्प 
वामदेव 


पुराने जमाने में शल्ष नाम का एक राजा था । एकबार झूगया 
करते-करते बह एक जंगल में बहुत वूर निकल गया। पर मूंग हाथ नहीं 
आया | शल इससे बहुत कु कलाया और अधीरता से सारथी से बोला-- 
“सारथि ! बोड़ों को सारे चलो | उस हरि को तो पकड़ना ही है।' 

राजा के बचन सुनकर सारथी कुछ निराश होकर बोला : “महाराज ! 
झूग इतनी दूर निकल गया है कि ये बोड़े तो क्या वामी घोड़े भी इस 
रथ में जुतें हों तो भी उसे पकड़ पाना कठिन है |" 

सारधी के ये बचन सुनकर राजा 'का कुतूहल और जगा। वह बील्ला-- 
“कठिन तो होगा, पर असंभव तो नहीं है न? शल्र के लिए दुनिया में 
असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। और वामी थोड़ों के बारे में जो 
तुमने कहा सो ये केसे, किसके और कहाँ हैं? यह मुझे जल्दी बताओ्रो, 
जिससे उन्हें प्रात्त करूँ और मग को पकड़ ।! 

श्रोड़ों को पूरे जोर के साथ हाँकता हुआ सारथी बोला--''बे घोड़े 
आपको मिल नहीं सकते। इसलिए आपका मृग को पक्षडना भी असंभव 
हे!” 

शल्र उत्तेजित द्वोकर बोला--- तुम मुझे बताओ तो कि घोड़े कहाँ हैं ? 
मैंने तो नाम ही इनका आज सुना ।”? 

सारथी ने जवाब दियां--दम जिस दिशा में जारदे हैं उसी दिशा 
सें बामदेव ऋषि का आश्रम है। वरुणदेव ने वामदेव को ये घोड़े दिये 
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४ | वरुण के घोड़े, सो उनके वेग का तो पूछुना ही क्या ? बिजली की 
चपलता और वेग भी उनके सामने पानी भरते हैं ।” 

इस प्रकार कहते-कहते सारथी ने बताया कि “महाराज; सामने वह 
आभ्रम दिखाई दे रहा है |” 

राजा ने कहा---'तो आश्रम की द्वी तरफ रथ को ले चलो |” 

सारथी बोला--“ महाराज, न जाने क्यों मेश मन उबर जाने को 
नहीं होता। में कहता हूँ कि इन्हीं घोड़ों को और जोर से हॉकेंगे तो हिरण 
पकड़ा जायगा। अरब तो वह भी थक गया होगा।” 

राजा बोला-- इसमें सन के मानले न मानने की क्‍या बात हे। 
सुम्हारा मन कमजोर है। मन को जरा दृढ़ करो तो वह मानने लग जायगा। 
भन का मानना न मानना यह तो हमारे हाथ की बात है। चलो, रथ को 
भोड़ो, आश्रम की तरफ हमें हिरण को यों ही नहीं छोड़ देना है।” 

रथ आश्रम के दरवाजे पर पहुँचा । शल रथ से उतरकर आश्रम में 
अमि की कुटी पर गया। राजा को देखकर क्रपि वामदेव ने उनका 
स्वागत किया और आने का कारण पूछा। 

राजा ने कहा : “ऋषि महाराज ! श्रमी तो मैं जल्दी में हूँ । बैठने 
जितमा समय नहीं है। में शिकार को निकला हू । मेश हिरण भाग 
रहा है। मुझे किसी भी तरह उसे पकड़ना है। अगर आप कृपा कश्के अपने 
घोड़े मुझे देने की कृपा करें तो अपनी मूगया में सफल होझँ। ,शिक्षाचार 
का तो समय वहीं है। ज्यों-ज्यों देर होती जाती है शिक्रार दूर निकला 
जारश है। झतः कृपया थोड़े दीजिए को में रवाना होऊे ।" 

राजा क्षी माँग पर ऋषि कुछ विचार में पद गये | फिर बोले--- 

“ब्रच्छी बात है। आपकी इच्छा है तो यही सही । पर मे घोड़े 
वस्णदेव के हैं। मेरे यहाँ ये धरोहर के रूप में हैं। आप मृग को पक्कड़ 
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लें, उसके बाद लौटते हुए ये घोड़े आप धुकेसौंपते जायें | आप राजा हैं 
इसलिए आपको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात तो यही ठीक 
है कि जिसकी चीज उसीको शोभा देती है।” 

ऋषि के बचन सुनकर राजा ने सारथी से कहा कि जल्दी से घोड़ 
लेकर अपने रथ में जोत लो। राजा ने ऋषि का आभार माना और 
बिदा ली । 

ऋषि ने विदा देते हुए पूछा--ऐसे ही चले जाइमा ? दमारी कोई 
सेवा नहीं स्वीकार करेगे ?” 

राजा बोला--“आओऔर क्या सेवा स्वीकार गे ? ये घोड़ लिंये हैं न!!! 

ऋषि बोले---ये तो मेरे यहाँ वरुणदेव की धरोहर हैं | अब आपके 
पास भेरी धरोहर है ) इसलिए काम होजाने पर इनको वापस कर दीजिएगा।” 

राजा ऋषि को ग़णाम करके रथ पर चढ़ा और सारथी ने घोड़ों की 
लगाम अपने हाथ में ली न ली इतने में तो घोड़े दवा से बातें. करने 
लगे | राजा चारों ओर निगाह डाले ओर देखे इतने में तो मग सामने 
दिखाई दिया। राजा ने शर-संधान किया और एक क्षण में तीर निशान 
पर बैठा। राजा के ह का पार न रहा। 

कुछ देर विभाम करके राजा वापस लौटे । सारथी ने पूछा-- हमें 
तो ऋषि वामदेव के आश्रम की तरफ चलना है म ? घोड़े उनको बापस' 
लौटाने हैं और हमारे घोड़े जो वहाँ हैँ उनको ले लेना है ।” 

“पहने भी दो उन घोड़ों को। वे दो दिन आश्रम में ही रह जांबेे तो 
क्या बिगड़ जायगा १”? 

“पर महाराज | ये वरुण के घोड़ तो हमें ऋषि को वापस लौटने हैं' 
ने ?” सारभी ने कहा । 

: “तुम बड़े मूर्ख हो जी !” राजा ने मिड़ककर कहा, "बेड बापस' 
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करने की चिन्ता मुझे नहीं है। तम्दारे जेसे नौकरों को जया शह दी कि 
सिर पर चढ़ते हैं और अपनी मर्यादा भूलते हैं। व्यर्थ की बातें न करो 
और रथ हॉके जाओ। अभी हमें सीधे अपने नगर को चलना है। वहाँ 
चलकर रानियों को, कुमारों को, मंत्रियों को, प्रजाजनों को ये घोड़े बताने 
भी तो हैं। फिर इतना इनसे काम लिया है तो इनकी कुछ सेवा मी हम 
न करें ?” 

सारथी ने रथ नगर की ओर फेरा। राजधानी में पहुँचने के बाद 
राजा के हुक्म से घोड़ों को राजमहल में छोड़ा और अपने घर गया। 

उसके बाद तो कितने ही सूर्य उदय और अस्त हुए पर घोड़े 
आश्रम नहीं पहुँचे। यह देखकर ऋषि ने अपने शिष्य से कहा-- 
“आच्रेय | तुम महाराज शल के पास जाकर बरुण के धोड़े वापस ले 
आाझो। झाज तक हमने राह देखी । थोड़े नहीं आये | सजा राजकार्य में 
उन्हें मेजना भूल गये होंगे ।” 

आत्रेय सजा शल के नगर में आया और रॉजमहल में जाकर राजा 
से बोला-- “महाराज ! गुरु बामदेव ने मुझे भेजा है। बरुण के घोड़े आप 
मुझे लौटा देने की कृपा कीजिए तो में वापस जाऊँ |" 

गजा ने प्रहाचारी आधेय से कहा--अहायचारी, ग्रापको जहूदी हो 
तो परधारिण। ऋषि वामदेव से मेरा प्रणाम निवेदन कीजिएगा और 
कहिएग़ा कि ये घोड़े तो राजमहलों की शोभा बढ़ानेवाले हैं, आश्रमों 
में शोमा नहीं पाते; इसलिए इनको तो मैंने रख लिया है। मेरे जो धोड़े 
आप वायस लाये हैं सो उनको वापस लाने की कोई अवश्यकता नहीं थी। 
उनको तो में कभी का आश्रम को क्रपंण कर चुका हूँ । अतः उनको आप 
वापस लेजाइए । गुरुदेव से यह भी निवेदन करें कि और कभी धोड़ों की 
आवश्यकता पढ़े तो मुझे आशा करें। में सेवा में उपस्थित कर दूँगा ।” 
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राजा के ये बचन सुनकर आन्ेय बड़े असमंजस में पड़ा! | राजा के उत्तर से 
मन में बह बहुत पीड़ित हुआ, पर अपनी मर्यादा को ध्यान में रखकर बोला :: 

“बहुत अच्छा राजन्‌ | आप जैसा कहते हैं वेसा' ही मैं ऋषि 
बामदेव जी को कह दूँगा। पर में एक निवेदन अवश्य करना' चाहता हूँ ।॥' 
मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसे घोड़े तो आश्रम में ही शोभा पा सकते हैं, भोग- 
बिलास वाले राजमहलों में नहीं। आपके जी घोड़े में अपने साथ लाया हूँ 
उनको में वापस नहीं लेजा सकता । वे आपके हैं और जो घोड़े आप लाये' 
हैं वेन तो आपके हैं. न ऋषि वबामदेव जी के | वे तो वर्णदेव के हैं ।' 
म॑ तो उनको आप रख सकते हैं न गुरु जी उन्हें आपको दे सकते हैं । 
ग्रापको उप्रयोग- के लिए गुरुजी ने दिये. यह भी उनकी भूल थी। बिना' 
मुख्जी की स्वीकृति के आप कहते हैं कि “घोड़े मेने रख लिये हैं” ! यह 
कहना शर्म की बात है । इतना ही नहीं, मुझे तो यह निरा' अधर्म लगताः 
है। थ्रपकी ऐसा अधरम शोभा नहीं देता महाराज !” 

श्रात्रेय के बचन राजा को तीर-से लगे | बह रूखे स्वर से बोला-- 
“तुम तो ब्ह्मचारी हो | ठुम क्‍या जानो कि कौन चीज आश्रम में शोभा' 
पाती है और कौन-सी महलों में! | तुम और तुम्हारे गुरुजी इनका 
भेद नहीं समझ सकते । यह तुम लोगों का विषय नहीं है ) तुम लोग तो 
वेद पढ़ा करो और-तप किया करो | तुम बनवासी लोग जब धर्माधर्म की बातें 
करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। जंगल में रहने के कारण तम लोग धर्म 
को भी जंगल में लेजाकर बसाना'चाहते हो। बस कीजिए | हम दुनियादार 
लोग धर्माधर्म का फेसला स्थयं कर लेंगे । आपको कष्ट करने की जरूरत 
नहीं। श्राप लोग इतने भावुक हैं कि जरा-जरा-सी बात में-धर्माधर्म की तराजू 
लैंकर तौलने बैठ जाते हैं। आप तो पधारिए और गुरुजी से निवेदन: 
करदे कि वे पेड आश्रम'के. मोग्य नहीं हैं इसलिए. मैंने: रख लिये हैं. . 
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राजा के ये वचन सुनकर आत्रिय छ्शुभर विचार में पष्ठ गया। बह 
जाते-जाते बोला-- 
“शाजभू, में गुरुदेव का संदेश लेकर आया था और आपका उत्तरें 
लेकर जाना पड़ रहा है। पर मैं असमंजस में हूँ कि यह उत्तर राजा शलैं- 
अपने अंतःकरण से रहे हैं या उनके अंदर ब्रंठा कोई दूसरा देरहा है । 
राजन्‌ | मैं आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आपका यह उत्तर 
गुरुदेव सहज में ही स्वीकार नहीं करेंगे | औप फिर विचोर कर लीजिए |!” 
राजा ने तिरस्कार से कह्--अब्र चत्ते भी जाँश्रो ब्रह्मचारी | तुम्हें 
इतनी भी घमफ नहीं है कि जो सारी ए्थ्वी को राज्य-संचालन करते हैं 
वे बिना समके कुछ बोलेंगे ? किसी दूसरे के रचित वेद जो रटा करते 
हैं वेही जेसे-बैसे बिना विचारे बोलते हैं। तुम अब जाओ मैंने जो कुछ 
कह्ा है उसमें मुफ़े कुछ भी कम नहीं करना है |” 
सजा के वचन सुनकर शअ्रात्रेय आश्रय में लौट औया और ऋषि से 
सारे समाचार कहे। ऋषि ने सब बातें शांति से सुनी ॥ राजा की इस 
प्रकार की मंनोइत्ति के कारण दुःखी हुए। कुछ समय विचौर फ़िया। 
'बोड़ों की प्राप्त करने के बारे में क्या करनी क्‍या न करना इसकी उथल- 
पृथल उनके मन में होने लगी । रात को सोने गये तो वहाँ मी यही विचार 
चलता रहा । उन्हें नींद नहीं आई । ह 
प्रातःकाल नित्य कर्म से निद्वनत्त हो ऋषि तुस्त ही राजा शल्र के पास 
' जाने को निकल पड़े) आश्रम की सीमा के पास श्राकर वामद्दिव अआभिय से 
बोले--“बिटा | में अपनी धरोहर वापस लेने जाता हू | बापस कब्र लोहू गा: 
ओर वहाँ क्या करूँगा यह अमी नहीं सके पड़ता है दूसरे की धरोहर को 
ह्षप जाने की राजा की-ब्त्ति मेने समझा ली है। इससे मेरी आ्रात्या बहुत 
द्ि्त होगई हे ।हससे भरे शझतर में एक अग्नि पण्वलिस होगही है। में 
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नहीं जानता, बेटा, कि यह अग्नि मुझे जलावेगी या राजा को भध्म करेगी । 
तुम आश्रम को सम्दाल रखना । सब ब्रह्मचारी प्रेम से एक होकर रहना । 
आज सम्पूण दुनिया में दुबु द्धि की लहर उठ रही हैं। शत्न राजा तो 
उसकी एक निशानी मात्र है। तुम अपनी पविन्नता से ऐसी दुब्चु द्धि को दूर 
करना और शाश्रम के वातावरंण को पवित्र रखना मैं जाता हूँ ।” 

बामदेव ऋषि शल राजा की राजधानी की ओर रबाना होगये | 
उनके हाथ में लकड़ी थी, कमर में एक वस्त्र लपेटा हुआ था, घिर पर 
जटा थी, चरणों में पादुका थी। उनके वायें हाथ की अ्ंगुलियाँ और 
अंगूठा तथा ओरीष्ठ जप करने में लगे हुए थे । नगर में पहुँचते ही ऋषि 
सीधे राजा के महलों में गये । 

ऋषि वामदेव को थ्राते देखकर राजा जोर से आवभगत करता हुआ 
बोला--“पधारिए, परधारिए महाराज ! आपने मुभपर बड़ा उपकार 
किया।” और उसने उनका यथोचित सत्कार किया और आसन दिया । 

वामदेव बैठते-बैठते बोले---“'राजन्‌ ! उपकार तो राजाओं का जमत 
पर होरहा है, क्योंकि वे मानव-समाज को नियम में रखकर जगत पर 
उपकार ही करते हैं। कहिए, राज्य में सब कुशल तो है १” 

शल बोला--“ आपकी कृपा जहाँ हो वहाँ सब कुशल ही होनी चाहिए । 
काहिए, केसे पधारना हुआ ?” 

बामदेव ले जवाब दिया--“सेरे आने का कारण तुम जानते हो | 
में अपने घोड़े वापस लेने आया हूँ । मेरे घोड़े वापत करदो तो मैं 
वापस आश्रम लौद जाऊँ। प्रभु तुम्हारा कल्याण करें ।” 

वामदेव के वचनों को सुनकर राजा हँसकर बोला--“केवल इन 
दो घोड़ों के लिए आपने इतना कष्ट किया ! ऐसे ज्षुद्र कारण से आपकी 
तपश्चर्या भंग हो यह उचित नहीं है |” 
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बामदैव से न रहा गया। बोले--“राजन्‌ , तुम्हारे मुँह से ऐसे 
बचनों को सुनकर मन में न आने क्या होने लगता है। आज्रेय को तुमने 
घोड़े भेज दिये होते तो मुके न आना पड़ता । अब मे घोड़े दो तो मैं 
शाऊँ।” 

ऋषि के बचन सुनकर शंजा थोला-« आप इस प्रकार क्रोध करके 
मुझे घबराहट में नहीं डाल रुकते। आपकी लाल-लाल आँखें देखकर 
घबरा जानेवाले राजा दूसरे होंगे। आप जैसे ब्राक्षणों को ऐसे धोड़ों की 
आवश्यकता नहीं | आपके लिए तो दो बैल या बहुंत हुआ वो दो खच्चर 
काफी हैं। ये घोड़े समगया करनेवाले राजाओं के योग्य हैं| फिर आप लोग 
तो कहते हैं कि भगयान्‌ सूर्थनारायण अपनी किरणों द्वारा आप लोगों को 

दिव्यलोक में खींच लेते हैं, तो फिर आपको ऐसे स्थूल वाहनों की क्या 

खआावश्यकता है ?” ' 

बामदेव ने उत्तर दिया--“राजन , सूर्य मगवान्‌ अ्रपने तेज से हमें 
ही नहीं सारे जगत को अपनी ओर खींचते रहते हैं। यह बात' ब्रिरुकुल टीक 
है और मुझे अपने वाहन के लिए घोड़े चाहिएँ, बेल चाहिएँ या खज्बर- 
चाहिए, यह मेरे देखने की बात है। ये घोड़ तो मेरे यहाँ धरोहर के रूप 
में थे। ये न तुम्हारे है न मेरे । मेरी घरोहर मुझे वापस दे दो, यही मेरी 
ग्रॉँग है ।” ः 

राजा फिर बोला--“क्रूषि महाराज | आप आशा दें तो दूसरे हजार 
घोड़े आपकी सेवा में उपस्थित करूं। गाय कहें तो उतने ही रथ भी हाजिर 
करूँ । मणि माशिक भी दू । पर ये घोड़े वापस गहीं दूँगा। ये तो सज: 
भवन में ही शोभा दे सकते हैं। आश्रम में महीं ।” 

“मह्नराज !” वामदेव मे कहा, "ऐसी तो बहुत-सी चीजें है जो 
ग्राधम यें नहीं पर राजयबन थे शोमा देती है। पर बह शोगा को सवाध्त 
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नहीं है। घोड़े बरुणदेव के हैं। म॒के धरोहर के रूप में दिये | मेने आपको 
उपयोग के लिए दिये। अब आपका काम होगया। अतः मुझे वापस कर 
दीजिए |” ह 

“लेकिन आप वरुणदेव से कह दीजिए कि वे इनके बदले में मेरे 
पास से दूसरे एक लाख घोड़ ले लें |” राजा ने कहा । 

“राजन ! दूसरों की धरोहर इस प्रकार हम रख सकते हैं भला १” 
ऋषि ने जरा क्रोध में कहा । । 

“इसमें पराये की धरोहर की बात ही क्या है?” राजा ने कहा, 
“बरुणदेव के उपथोग में तो ये आ ही नहीं रहे हैं। उनकी जगह मेरे उप- 
योग में आवबेंगे.तो समाज का अधिक लाभ होगा। आप बरुणदेव से यह 
कहेंगे तो मेरा विश्वास है कि मेरी यह बात उनकी समकक में श्राजायगी | 
ओर अगर वे आपके पास अपनी चीज माँगने शायवें तो श्राप उनको 
मरे पास भेज दें। में उनसे समझ लूगा |” 

राजा के इन बचनों को सुमकर अआषि अपने अन्तर के क्रोध को अधिक 
न दबा सके | वह बोल उठे--“राजन्‌ [ प्रजा की सम्पत्ति की रक्ता करने 
वाला राजा शल ये वचन बोल रहा है ? लोकधर्म और कल्याण का 
पालन करनेवाले राजा के ये शब्द हैं ? शास्त्र कहते हैँ कि राजा में 
विष्णु का अंश होता है । ऐसा राजा ये शब्द बोल रहा है ? दुनिया के 
शास्त्री ! इस राजा के वचन सुनलो | इस राजा के अन्तर की बातें समर 
लो और फिर हिमालय की चोटी पर चढ़कर जोर-जोर से कहो कि जो 
ऐसा कहे. वह राजा नहीं, जो ऐसे शब्द उच्चारण करें वह समाज का रत्क 
नहीं--राजगद्दी का अधिकारी नहीं । राजन्‌ ! दूसरे की धरोहर को हृड़प 
करना औंर ऐसा करते हुए मुख पर धर्मवाक्य रखना यह इस युग की 
एक विशेषता होरही है| मानव हिंत के माम पर तूम लोग यह व्यवसाय 
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करते हैं | याद रखो परमात्मा यह सब सहन नहीं करेंगे | लोगों को अगर 
पता लग जाय क्रि तुम्हारे शब्दजाल के पीछे पामर स्वार्थ है. तो लोग 
तुम्हें तुर्त फाड़ खायंगे | पर लोग भोले हैं । लोगों को धोखा 
देकर दूसरे का माल हड्प करने की यह दृत्ति तुमको जलाकर भस्म कर 
देगी। तुम और विचार करजञ्ो। अभी भी समय है। घोड़े वापस दे' 
दो और सुख से राज्य करो। में घोड़े बापस लिये प्रिना लौथ्नेवाला 
नहीं हूँ ।” यह कहकर ऋषि आसन से उठ खड़े हुए। 

राजा ने भी क्रोध से गरम होकर जवाब दिया--“आषिजी, मैं शांति 
से कहता हू तो आप समभते नहीं हैं और व्यर्थ की लाल श्रॉँखें बताते 
हैं | जाइए, नहीं देता में घोड़े श्रायको | जो आपसे बने कर लीजिए | और 
अब इनके बदले आपको और कुछ दूँगा भी नहीं। प्रतिहारी | इन ऋषि 
महाराज को महल से बाहर करदो |” 

शल्न के ये बचन सुनकर वामदेव ऋषि की झाँखें एकदम लाल 
होगई। नथुने फूल गये । ओंठ फड़कने लगे | शरीर काँपने लगा। थे 
बोले--- राजन | खबरदार, ज़ो किसीने मेरें शरीर को हाथ लगाया | से 
चाह तो अभी तुमको भस्म कर सकता हूँ | पर में बृती हूँ, इस कारण 
लाचार हूँ | पर जगत का नियमन करनेवाली शक्ति जरूर न्याय करेगी, 
इसमें मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है। आज वूने इस शक्ति के विरुद्ध 
कार्य किया है। तुझे इसका दंड अबश्य मिलेगा |” 

बामदेब के मूँह से ये वचन निकले ही थे कि उसी छ्ण प्रथ्वी 
की फाडूकर चार रा्युस निकले | उन्होंने शल को पकड़कर बहीं खत्म 
कर दिया। राजा के मरते ही उसके रत्तुक मारे डर के भाग गये | राक्षस 
बामदेव को प्रणाम करके अंतर्ध्यान होगये | ऋषि नहीं खड़े रहे | राक्ासों 
के खते जाने के बाद राजा के संबंधी शागे और उन्होंने ससका दाहमंस्कार 
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किया । उसके बाद शल का भाई दल गद्दी पर बैठा। राज्य के सरदार 
मे दल के चरणों में सिर नवाया श्रौर राजमक्ति की शपथ ली। 

दल के राजा होने के बाद वामदेव उसके पास गये और बोले-- 
“राजन ! प्रभु तुम्हारा कल्पाण करें । मेरे घोड़ों की खातिर राजा शल ने 
अपने प्राण गंवाये | अब तुम वे मुझे वापस करदो और सुखपूर्वक राज्य 
करो |”? 

क्रषि के वचन सुमकर दल क्रोधित होकर बोला-- “महाराज, मैं शल 
नहीं हूँ । दल हूँ । तुम्हारे राक्षसों से डर जानेवाला नहीं हूं ।” इतना 
कहकर झरने आदमियों को पुकारकर बोला--“'कोई है ? लाना मेरा 
धनुष और जहर में बुका बाण ताकि एक ही बाण में इनकी अपने भाई 
के पास ही पहुँचा दूँ ।” 

धनुष आया और दल ने उसपर बाण चढ़ाकर ऋषि को ताककर 
छोड़ा | पर वह ऋषि की ओर जाने के बदले बगीचे में दल का जो दस 
वर्ष का कुमार खेल रहा था उसे जा लगा। कुमार वहीं खत्म होगया। 
महल में हाह्कार मच गया | राजा को इससे और क्रोध हुआ । उसने 
दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर संधान किया | पर बह बाण छोड़ ने सका; 
उसका सारा शरीर जड़ होगया। उसने बाण छोड़ने की बहुत कोशिश 
की, पर सब व्यर्थ | वह अपनी जगह से जरा भी हदिल-डुल नहीं सका। 
कुमार के मर जाने से राजा बहुत दुखी होगया था। अपनी इस हालत 
से और भी दुखी हुआ। उसका क्रोध उतर गया। वह दीन होगया। 
ऋषि से दीन वचन बोला--बामदेव [ मैं हारा | मुझे क्षमा कीजिए 
आपके घोड़े आप लेजाइए। मेरे कुद्म्य पर कृपा कीजिए | मेरे कुमार 
को सदगति दीजिए ।* 

दल के ये दीन बन सुनकर बामदेव का क्रोध शान्‍्त हुआ । मे 
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बोले-- “दल ! अन्त में प्रभु ने तुके सदूबुद्धि दी । इससे में प्रसन्न हुआ 
हूँ । तेरे भाई की और तेरी दुबु द्वि से तेरे कुल'का विनाश हुआ । आज 
यह विनाश इतने पर ही अ्रठक गया । नहीं तो तेरे सारे कुल का संह्यार 
होने पर भी नहीं अ्रट्कता । राजन्‌ | मैं जाता हू । आज तुझे जो सदन 
बुद्धि आई है उसका पोषण करते रहना । और दूसरे की जो सम्पत्ति तेरे 
पास धरोहर के रूप में है उसका उपभोग करने से बचना । तुझे मालूम 
है कि इस इत्ति का सेवन करनेवाले अस्तेय व्रत को सिद्ध करते हैं. और 
परमपद को पाते हैं। जा सुख से राज्य कर । तेरा कल्याण हो !” 
इतना कहकर अ्रूषि घोड़े लेकर अपने आश्रम चले गये । 
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बलि राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया था। एक समय था 
अगर देवराज इन्द्र ने बलिराजा का संपूर्ण तेज हर लिया था। दानवराज 
की अवस्था बहुत खराब होरही थी | पर समय झाया और भगुकुल के 
आहयों ने बलिशजा में प्राश-संचार किया और उससे विश्वजित यश 
कराया ! उसके बाद तो भगुलोगों के प्रभाव से बलिराजा ने अग्नि से 
स्त्रएरथ प्रात किया; इन्द्र के घोड़ों के समान तेजस्त्री घोड़े प्राप्त किये, रथ 
पर फहराने वाली ध्वज, धनुप, बाण, तूणीर, दिव्य कवच आदि प्राप्त 
किये। पितामह ने उसे कभी न कुम्हलानेवाली पृष्पमाला दी और शुक्राचार्य 
ने शत्रुओं का कलेजा दहलानेवाला शंख दिया। 

युद्धकी इन सारी सामग्रियों और महासागर की त्तरंगों के समान 
लहरानेवाली विशाल दानव सेना को लेकर बलि ने इन्द्र पर धावा बोल 
दिया ) बलि की विशाल सेना को देखकर इन्द्रासन मानों डोलने लगा। 
नन्‍्दनबन के समान स्वर्ग के बन और उपवन; मधु चूंसकर मत्त हुए 
श्रमरों के गुजारब; फल और फूल के भार से झ्ुके हुए स्वर्ग के दक्ष; हंस, 
मोर, चातक, चक्रताक के कल्‍्लोल से मनोहर स्वर्ग के जलाशय; सारे स्वर्ग- 
धाम चारों ओर खाई के समान दिखाई देनेबाली आकाशगंगा; नित' 
यौवन में मदमाती अपसराएँ; वहाँके दृत्य और गीत; वहाँके आमन्‍्द 
आर उल्लास वाले स्वर्ग पर एक बार फिर अधिकार करने की मीयत से 
राजा बलि ने देवी-देवताशों के कलेजों को फाइ इालनेवाला मोर श॑ख- 
नाद किया | 
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बलि की शैखनांद सुनकर सारे स्वर्ग में खलबली मर्चेगई । अग्नि 
आर वरुण, वायु और अ्श्विनीकुमार, इंद्र और इंद्राणी, मेनका और 
रंभा, सभी स्वर्ग के चौंक में दौड़ आये--हइन्द्र' के मुख पर हृवाइयाँ 
उड़ने लगीं। उसने उदास मुँह से गुर बृहस्पति से पूछा--'गुरुदेव ! 
मुझे डर लगता है' कि इसे बार शायद हमारे शत्रु का प्रयास सफल हों 
जायगा | बलि आज इतनी प्रचंड तैयारी करके आया है' कि उसका 
साभना करना हम' ज्ञोगों के लिए कठिन है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए! 
क्या उचित है, यह श्राप कृपा। करके बताइए |” ह 

देंवरांज इंद्र के इन बचनों को सुनकर गुरु बृहस्पति बोलै-- “देव- 
शाज | तुम्हांर कथन यथार्थ है | जबकि विजय की आशा जरा भी नहीं 
है तब मात्र बहादुरी दिखाने के लिए युद्ध में उतरनां मेरे मन सिवा 
मूर्खतां के और कुछ नहीं है। ऑज इन दानवों का सामना करने में कीई 
सार नहीं हैं। अगर हमें जीवित रहना है तो, और आज नहीं तो भविष्य 
में फिर कभी फिर स्वर्ग कॉ उपभोग करना हो तो, आज अ्रन्छा यही है' 
कि सब एक बार स्वर्ग को नमस्कार करके उससे बिंदालें।जब फिर देव 
की इच्छा होगी तब इन बनों और उपवर्नों में आकर स्वतन्तंता का उप- 
भोग करेंगे | आज बलि के उदय का जमाना है | हमारे लिए रात्रि है| 
जब यह रात बीतेगी तब हमरा दिन होगा। रात और दिन का यह उतार- 
चढ़ाव प्राणिमाचके लिए सिरजागया है, सो हम उससे मुक्त केसे रह सकते हैं?” 

गुरु बृहस्पति के ये वचन सुनकर इन्द्र! मे स्वर्ग सारा खाली किया 

श्रौर देंबी-देवताशों को ढेंकर दूसरी जगह रहने लगा। 

उसके बाद बलिराजा! और दानिवों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया 
आर उन्होंने एक बांर फिर चेलोक्य पर अपना भांडां फहरा दिया | बलि 
के इस सारे ऐश्व्य के पीछे भूगुकुलें कां हाथ था । 
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एक बार नर्मदा नदी के किनारे बलिराजा ने बहुत बड़ा अश्वमध 
यज्ञ आरंभ किया। भूगुकुल के आ्ह्मण इस यज्ञ में ऋत्विज थे | यश- 
क्रिया धूम-धास से चल रही थी। वाह! 'स्वाहा' मंत्रों का घोष चारों 
ओर होरहा था। अ्रग्मि की लपलपाती शिखाएं होमे हुए द्रव्यों को 
भस्मंसात्‌ कर रही थीं। यज्ञकुंड का धुआ सारे मंडप के चारों शोर 
फैलकर बाहर निकलता था । दानवराज एक सम्राद के जैसी नजर से चारों 
ओर देख रहे थे। इकट्टो हुए. दानव इस यज्ञ के बाद चौदद ब्रह्मांडों के 
विजय की आशा से यज्ञ-कारय में व्यस्त थे । ह 

इतने में एक आह्यण ने यशशाला में प्रवेश किया शरीर से वह 
ठिंगना था; उसके हाथ में दंड और छुत्र था, पानी से भरा हुआ एक 
कमंडलु था। पतली-सी कमर पर- मुंजा थी। कंबे पर जनेऊ था। और 
बगल में मृगचर्म था | 

भाद्रपद शुक्ल १२ के दिन अ्रदिति के गर्भ से इस ब्राहश का 
जन्म हुआ था | उसका जन्म हुआ तब दिशाएँ निर्मल होगई#, जलाशयों 
के पानी स्वच्छ होगये, ऋतु्ण अपने-अपने ऋत॒धर्म को प्राप्त शोगई, 
यज्ञ की अग्नि अधिक प्रकाशित होने लगी, जगत के साधु पुरुष मन से 
स्वस्थता अनुभव करने लगे और तीनों लोक में मानो शांति स्थापित होगई। 

कद में ठिंगने होने के कारण लोग उसे वामन कहने लगे । 

' बामन का कद छोटा था फिर भी सबको ऐसा लगता था मानों 
उनका जन्म क्रिसी विश्वका्य की सिद्धि के लिए हुआ है। वामन का 
जब उपनयन-संस्कार हुआ तब स्वयं भगवान्‌ सूयनारायणु ले उनको 
गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था, बृहस्पति ने उनको अक्षसूत्र पहनाथा, 
इथ्वीमाता ने उनको सृगचर्स पहनाया, आकाश ने उनपर छुत्र चढ़ाया, 
पिता कश्यप ने उनके घास की मेखला बाँधी, माता अदिति मे उनको 
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कोररीन पहनाया, स्वयं ब्रह्मा ने उनको कमंडलु दिया, सप्तषियों ने उनको 

कुश दी, सरस्वती ने उनको रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने उनको मिक्षा- 
पात्र दिया, और जगन्माता उम्ता ने उनको शिक्षा दी । 

बामन को दूर से ही आते देख बलि राजा उठ खड़ा हुआ और रऋंगु 
लोग उस ब्राह्मण के तेज से चकाचौंध होते दीख पड़े ! यश्शाला में 
बामन के पदार्पण करते ही बलिराजा बोल उठा--परधारिए बढ महा- 
राज | आज मेरा अहोमाग्य है |” 

वामन के और पास आने पर राजा ने उनको आसन दिया श्रौर 
क्श्बमेघ के पवित्र जल से उनका पाद-प्रज्ञालन किया | 

वामन के पर धोते-धोते राजा बोला--“आज मेरा भाग्योदय हुआ 
लगता है। आपका उज्ज्वल देह देखऋर ऐसा मालूम होता है मानो बरह्म- 
पियों का तेज ही शरीरधारण करके यहाँ अ्वतरित हुआ्रा है। झ्राज मेरा 
सारा कुल पवित्र होगया । मेरी इक्कीस पीढ़ियाँ तर गई । मेरा यश सफल 
हुआ | यह भूमि आपके चरण-स्पशंसे कृतार्थ हुईं। महाराज ! आप कुछ 
माँगना चाहते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। श्राज्ञा कीजिए, आपकी 
क्या इच्छा है ? अन्न-पानी, सोना-चाँदी, राज-पाट, ढोर-डंगर, हाथी-धोड़े, 
दीरे-मानिक, आपकी जो इच्छा हो मांगिए। गहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
की इच्छा हो तो वह भी मुझे बताशए ।” 

दानवराज के इन आदरस्सूचक शब्दों को सुनकर बामन बोलें--- 
“राजन , तुम्हारा यह कहना तुमको शोभा देता है। तुमसे इसी प्रकार की 
श्राशा थी। ये भगुल्ोग जिस राजा के ऋत्विज हों उससे इसी प्रकार की 
आशा होनी चाहिए। तुम प्रह्मद के पौत्र हो; तुम्धरे सारे कुल में कोई 
प्राणहीम पुरुष जन्मा ही नहीं | माँगनेवाले को देने का बचत देकर फिर 
ने देना यह तुम लोगों ने जाना ही नहीं ।” 
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ब्ब्ी 
सर 


#दानवराॉज ! में तो तुम्हारे पास से कुछ जमीन माँगने की इच्छा से 
आया था| थोड़ी यानी सिर्फ साढ़ेतीन पाँव। वे भी मेरे। सुभे इससे 
अधिक कुछ नहीं चाहिए |” 
क्ीस्सागश के अधिपति के पास से कोई एक धट दूध माँगे तो 
कैसा लगे ? करोड़पति के पास से कोई फूटी कौड़ी माँगे तो क्या हो ? 
बासन की माँग पर दानवरांज को भी ऐसा ही लगा। वह हँसता हुआ' 
घोला-+ ; 
“महाराज ! श्रपका देह तो कुमार का है पर बचन बुद्ध कैसे मालूम 
पड़ते हैं। फिर भी जब आपकी माँग का विचार करता हूँ तो श्राप बित्ते- 
से लगते है| मेरे समान तीनों लोकों के स्वामी के पास से आपने सादे 
तीन पैर जमीन ही क्‍यों माँगी ? अधिक नहीं तो आपका शुजारा चल 
सके इतनी जमीन तो माँगनी ही थी । इतनी-सी जमीन तो देने में भी मके 
लजा आंती है।” 
बलिराजा के इन वच॑नों की सुनकर उमन बलें--' शॉजन्‌ ] मनुष्यमात्र 
के मन में तृंष्ण। ने इतना गहरा घर बनां लिया है कि चौदहों ब्रह्मांड भी 
उसमें यमा जायें तो भी वह शांत नहीं होसकती | जिसे साढ़े तीन पैर जमीन 
से संतोष नहीं उसे किसीसे संतोष नहीं होसकता। इसीलिए साधु पृरष 
जरूरत जितनी चीज की इच्छा करके संतोष मानते है। मुझे तो सादेतीन 
पेर पृथ्वी से संतोष होजायगा | घही मुझे दे दो ।” 
:बॉमन के इन वचनों को सुनकर बलिराजा बोले---जेसी श्रापकी 
इच्छा | यही आपकी इच्छा हो तो यही सही । 
तुरंत ही वामन बील उठे--''राजम, यों नहीं । तुम्हारे लिए इतनी-सी 
जमीन दैना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ. कि तुम यह दान 
सं कल्पपूबक करो | 
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बलि राजा और बामन की इस बातचीत के समय गुरु शुक्राचार्य 
दानवराज के पास ही बेठे थे। वामन ने जब संकल्प की बात कही तो वह 
तुरंत बोल उठे, “इसमें संकल्य की क्या बात है। बड़ेनयड़े महाराज्य आपने 
दान कर दिये हैं तब्र संकल्प की बात नहीं उठी सो जशसी साढ्ेतीम 
पॉँव की घरती में संकल्प हो यह कोई बात है ? दानवराज के शब्दों का बल 
संकह्प से कुछु कम है? आपको पस्तु चाहिए। संकल्प से क्या करना है?! 
_ बामन ने जवाब दिया--"गुरुराज ! आप भूल करते हैं। बिना 
संकल्प का त्याग, त्याग नहीं होता। उसमें त्याग की सात्विकता नहीं 
होती । जिस त्याग के पीछे देनेवाले का बुद्धिपूवक निश्चय नहीं वह दान 
पविन्न नहीं होता । और मेरा जया ब्ाह्मण ऐसा दान स्वीकार नहीं कर 
सकता । राजन ! तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे मेरा बताया हुआ संकल्प-शुद्ध 
दान दो । नहीं तो रहने दो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे (” 
वामन के इन बचनों को सुनकर दानवशज ने संकल्प के जिए पानी 
मेंगाया | यह देखकर गुरू शुक्राचार्थ बलि राजा से बोले--राजन्‌ ! यह 
मामला कुछ मेरी समझे भे नहीं आ रहा है। इस ब्राहण को जबसे देखा 
है तबसे में विचार मे पड़ गया हैं। छोटा-सा कद, इतना प्रगह्रभ तेज, 
इतनी सुन्दर और मनोहर बाणी, और क्षुद्र-सी माँग ! गेंगे मन में श्म 
सबका मेल नहीं बैठता | इस छोटे-से शरीर और जरा-्सी माँग के पीछे 
मुझे तो कुछ और ही अगम्य रूृस्य मालूम होता है। मेरें मन्न में ऐसा 
भासित होता है' कि दानबों के ऊपर फिर कोई न कोई आफत आने 
वाली है | इसलिए, राजन , गेरी ब्रिनती है कि आप इस दान का संकत्य 
ने करे ।”! 
बलि राजा तुर्त बोल उठे-- गुरु मद्राशाज, में आपसे पूछुता हू कि 
क्या किसी भी शुभ संकह्प का परिणाम अशुभ होसकता है ? अगरश भेरे 
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दान का संकल्प शुद्ध होगा तो अकेला यही दानः दानवों को अनेक 
आफतों और विध्नों से बचा लेगा। क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं 
होता ! गुरुदेव ! जब मैंने साढ़े तीम पाँव जमीन देना! स्वीकार किया तभी 
संकल्प तो हो चुका । ये बटुक ब्राह्मण नियमित रूप से संकल्प चाहते है 
तो इसमें में कोई हानि नहीं देखता ।” 

शुक्राचाय से नहीं रहा गया--“राजन्‌ , इन आाह्ण के सामने ही 
आपको कुछ कहना पड़ता है इसलिए क्षमा कीजिएगा। मुझे तो इस 
सारी माँग के पीछे गूढ़ रहस्य दिखाई देता है। आपने तो जो संकल्प कर 
लिया है उससे पीछे फिरनेवाले नहीं हैं ॥ पर इन ब्राह्मण के. पैर जितने 
छोटे दिखाई देते है उतने छोटे नहीं मालूम पड़ते । और त्याग में 
कुछ आगे बढ़' जाने के बाद कभी स्थिति ऐसी विषम होजाती है. कि 
पीछे दृटना शोमा नहीं देता और आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती । ऐसे 
समय खुशी से प्रारंभित त्याग गले में भार-रूप होजाता है और मन में 
ऐसा लगने लगता है कि त्याग करने से पहले की स्थिति अच्छी थी । 
इसलिए अमी भी समय है; इन बटुक देव से क्षमा माँगलो | व्यवह्नर में 
ऐसा असत्य असत्य नहीं होता ।” 

बलि ने शुक्राचार्थ का कथन सुना। ज्ञणमर उसपर विचार किया। 
अंतर में गहरे उतरकर अपने मन की थाह ली और बोले---“गुरुदेव ! 
मैं भक्कराज प्रह्मद का पौत्र हूँ | मेरे मुँह से एक बार जो निकल गया 
सो निकल गया। अब मेरा संकल्प वापस नहीं होसकता ।”? 

शुक्राचार्य फिर बोले--“परंतु राजन ! तुमको कितने गहरे जाना 
पड़ेगा, इसका भी विचार किया है ?” 

दानवराज ने कहा--“इसका विचार तो नहीं किया।' पर अभी मैंने 
जो वचन दिया है उसका पालन न किया तो कितना गहृश जाना पढ़ेगा- 
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इसका खूब विचार कर लिया है। मैं इन ब्राह्मण को मना नहीं कर 
सकता | लाइए संकल्प के लिए पानी । महूत्त निकला जाता है।” 

शुक्राचाय की इतनी सारी बातों का राजा ने कुछ भी खयाल नहीं किया 
तो गुर का क्रोध बढ़ आया। बह बोले--“सजन्‌ | तुमने हमेशा मेरी बातों 
का आदर के साथ पालन किया है, पर आज न जाने किस कारण से 
मेरी बातों की अवगशणशना कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब दानवों 
के पतन के दिन आंगये | राजन, याद रखना; मेरी बात मिथ्या नहीं हो 
सकती | तुम मेरी बातों की अवद्देलना करने के कारण मर्कगामी होओगे 
आर दानवों का सत्यानाश होगा ।” 

गुर के तथा अपने दूसरे बन्धुओं के ऐसे वचनों और अनबोले 
विरोध को देख-पुनकर बलि अपने संकल्प को पूरा करने में और भी 
दृढ़ होगया। 

संकल्प का जल शजा की हथेली से नीचे गिय ने मिस कि वामन 
देवता का देह अधिकाधिक बड़ा होने लगा । एक क्षण पहले जो बित्तेभर 
का था वह देखते इतना बड़ा होगया कि उसके सारे अंग चारों दिशाओं में 
फेल गये--बलि राजा को वामन की जगह भगवान के विराट स्वरूप का 
दर्शन हुआ | एथ्यी, आकाश, दिशाएं , गुफाएं , सागर, चन्द्र-सूर्य, पर्वत 
सब कुछ बामन बढुक के विराद देह में दिखाई देने लगे और ऐसा होगया 
कि बलि शजा अपने चारों ओर वामन के देह के सिवा और कुछ पे 
ही न पाता था। 

इन विराद बामन के पहले पर से सारी पृथ्वी घिर गई। उसकी 
बाहुओं से सारी दिशाए व्याप्त होगई ओर पर्बत्न, वन, सागर, उपवन, 
सभी एक ही पैसे में समा गये । उसके बाद वामन ने दूसरे पेर से स्वर्ग 
रोक्न लिया और तीयरे पेर भें सारा ग्रस्तरिक्ष आागपा। 
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छोट-से दिखनेवाले इस ब्राह्मण ने सारे ,जगत को हथिया लिया, यह 
देखकर दानव बड़े क्रुद्ध हुए। मारे क्रोध के उबल पड़े--“अरे ! 
यह आह्षण तो हमारा शत्रु निकला। महाराज | गुरुदेव के कहने पर 
भी आपने ध्यान न दिया और संकल्प का त्याग नहीं किया, थह ठीक 
नहीं क्रिया | दान दान की मर्यादा में ही ठीक होता है। पर जो दान 
दाता का ही विनाश करे वह दान किस काम का ? आपने दान का 
संकल्प किया इसलिए आप तो इस संकल्प से च्युत' न॑ हों | पर अगर हम 
इन ब्राह्मण को मार डालें तो आपका संकहल्य भी रह जायगा और हम 
मी बच जावेंगे। इन ब्राह्मण ने तो तीन पैरों में सारे ब्रह्माण्ड को नाप 
लिया। अब चौथे पेर के लिए तो जगह ही नहीं रही। इसलिए इनका 
बंध ही करना उत्तम होगा।” 

यह कहते-कहते दानव लोग वामन पर टूट पढ़े। उन्हें ऐसा करने 
से मना करते हुए राजा बलि बोला--“भाश्यो | जरा ठहरो; जश शांति 
रखो । तुमने झ्रमी इस ब्राह्मण बठु को पहचाना नहीं। जिनके बल से 
हमने स्वर्ग प्राप्त किया वही बल हमसे स्वर्ग छीन ले रहा है। प्राणि का 
बल है बुद्धि, मंत्र और औषधि । पर ये सब जिस बल के आधार से 
अपना कार्य करते हैं उस सबके द्याश्रय को जो तुम मारना चाहते हो यह 
इष्ट नहीं है। इन आह्मण को तुम साधारण मनुष्य मत समझो । यह तो 
सचराचर जगत के कारणरूप भगवान के अवतार हैं | इसलिए तुम सब 
अभी शान्त रहो | इन आदि पुरुषों के हाथों अगर हमारा नाश भी होगा 
तो इसमें भी हमारा कल्याण ही समाया हुआ होगा, इसमें मुझे कोई शंका 
नहीं है |” | 

बलि- के ये वचन सुनकर दानव रुके । पर बामन ने छुस्त ही 
बल्षि को बरुणा के पाश से बाँध लिया और बोले--तुगन- सादे-तीग पॉव 
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धरती देने का जो संकल्य किया था उसमे तीन पाँव में तो मेने तीन लोक-- 
स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष को ले लिया। अब चौथे पाँव के लिए! जगह 
नहीं है । तुमने बचन साढ़े तीन पाँव का दिया, पर आधे पेर के लिए 
तो स्थान ही नहीं है | यह आधे पर प्रथ्वी न दोगे तो तुम्हारे लिए नरक में 
स्थान होगा और जगत में अपकीर्ति होगी । जबतक तुम भुक्ते आधे पांब 
धरती नहीं दोगे तबतक तुम्हारी इस पाश से मुक्ति नहीं हो सकेगी ।” 

वामन के वचन सुनकर बलि बोला--'भगवन | न तो मुझे नरक का 
डर है, न बंधन का डर है, और न लोकापबाद का भय है। मुझे अगर 
किसी बात का डर है तो वह इंसका है कि श्रापकी कृपा न खो हूँ । आज 
आपने साढ़े तीन पाँव की माँग करके मेरे पास जो कुछ था वह सब ले 
लिया। यह में अपने ऊपर आपकी बड़ी कृपा ही समभता हूँ। मेरे ये भाई- 
बंधु चाहे जो समभते हों, पर प्रभु | में तो अपने भाव सच-सच्र ही आप 
को बताता हूँ। जिसपर आपकी संपूर्ण दया होती है उसीका आप संबस्थ 
ले लेते हैं| श्राप मेरा सवस्थ जबतक ले न लें. तबतक मेरे अन्तर में 
आपके लिए. जगह कहाँसे होसकती है ? दे अंतर्यामी ! में अपने वचन 
से पीछे फिरनेबाला नहीं हूँ । आप अपना चौथा पैर मेरे सिर पर रखें: 
तो में अपनेको कृवार्थ समझू गा। आपने मेरे दिल में से तीमों लोक तो 
ले लिये। अब चौथा पैर मेरे सिर्पर रखें ताकि वहाँ कहीं छिपा हुआ 
अभिमान पड़ा हो तो बह मी निकल जाय और में क्षत्य-कृत्य होते | 

बलि के इस प्रकार कहने पर वामन मे बलि के सिर पर अपशा पैर 
रखा और बोले-- राजन, यह लो मेरा चौथा पैर ।” 

प्रभु के चरण को अपने सिर पर अनुभव करता बलि राजा बील[--- 
“पद्यरज | जिस चरण को अपने सिर पर पाप करने में प्रशादि देव 
कशी ही भाग्यशाज्ी होने हां, जिस वश्ण को शर्शा करने के लिए सूनि- 
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वरों को जन्म-जन्मांतर तक तप करना पड़ता है, जिस चरण को अपने 
हृदय में स्थापित करने के लिए. शोपियाँ यम्ुना-वद पर भठकती फिरती 
हैं, जिस चरण के स्पर्श मात्र से पापी से पायी मनुष्य पवित्र होजाता है, 
वही चरण आज मेरे मस्तक पर रखा गया है। इससे भेरा जीवन तो 
सार्थक होगया | प्रभो | कृपा के भंडार ! आपकी जय हो [” 

बलि के सिर पर बामन का पैर आते ही उसके भार से बह पाताल 
में चला गया। उप्तके बाद वामन बोले---“दानवराज | यही तुम्हारा 
स्थायी निवासस्थान होगा । तुम्हारे दानव-बन्धु भी यहीं तुम्हारे साथ 
रहेंगे ।” 

तुरंत ही बलि बोला +-“ओऔर महाराज, आप कहाँ चले ?” 

, “जहाँ से आया था वहीं ।” वामन ने उत्तर दिया। 

“भद्दाराज !” वामन को पकड़ते हुए. बलि बोला--“मैंने जो त्रेलोक्य 
का राज्य और अपना अस्तित्व खोया सो केवल आपके ही लिए। 
ओऔर आप हैं कि मेरा सब कुछ हरकर मुझे छोड़कर चले । यही आप- 
की इच्छा हो तो मुझे घोर मृत्यु में डालते जाइए कि जहाँ मुझे कुछ न 
याद करने को रहे और न कुछ जलन रहे |” 

बलि के इस प्रकार उग्र बचने सुनकर बामन भगवान बेलि--- 
“राजन | तुम्हें छोड़कर जाने का विचार करूँ तो भी जा नहीं सकता | मैंने 
तो तुम्हें वरुण-पाश से बाँधा । पर तुम्हारे जैसे लोग मुझे जिस सूचम पाश 
से बांध लेते हैं उसमें से मुक्त होना मेरे लिए अशक्य है। भेरे पैर 
को अपने सिर लेकर तुमने अपने पैर मेरे हृदय में जमा लिये। तुम्हारे जैसा 
त्याग करनेवाले को छोड़कर जाने की मुझमें शक्ति कहाँ ? दानबराज | 
तुम विरजीव होओ। आर्यावतत में जबतक सानव प्राणी बसेंगे तबतक 
तुम्दार जीवन मानव मात्र के हृदय को पवित्र बनावेगा और मैं; जवतफ , 
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तुम पाताल में रहोगे तब तक इस बामन-रूप में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा 
रूँगा, यही समभंना। तुम पाताल के राजा और में तुम्हारा द्वारगाल। तुम 
नहीं जानते कि मैं तो तुम जैसे त्यागी जीवों की ही खोज करता फिरता 
हूँ । तुम जेसों के चरणों की रज से अपनेको भी पवित्र बनाता हूँ । तो 
बलि राज, अरब मुझे छुटं। दो ।” 

इतना कहकर वामन पहले के समान ठिगने कद के होगये और यश 
में बढ़े शुक्राचार्य से बोले--““आचाय ! इस यज्ञ में कहीं न्यूनाधिक दोष 
रह गये हों तो उन्हें पूर्ण करो जिससे यज्ञ की समाप्ति हो।” 

शुक्राचाय ने उत्तर दिया--प्रमो ! यश्ञस्वरूप आप ही जहाँ उप- 
स्थित हों बहाँ न्यूनाधिकता कहाँसे होगी ? और हो भी तो बह मानी 
नहीं जायगी | यज्ञ तो आपका अचन है। आपने स्वयं पधार कर यजमान 
को कृता्थ किया | इतलिए! यज्ञ तो यू हो ही गया | भगवन्‌, हम आपको 
पहचान नहीं सके इसलिए ज्ञुमा कीजिएगा |” 

यह कहकर शुक्राचायय तथा श्रम्य भगुओं ने खड़े होकर वामन: 
भगवान को प्रणाम किया। सबको आशीर्वाद देकर बामन यशमूमि से 
विदा हुए और बलि शजा दानवों के सहित पाताल में निवास करने लगा) 


६0 3 हर 

| [१ | | "४'११।)४ ६ 
£ ॥॥ [| कर मो 5 है ४४ ) 
घ व कप है | | 


